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काशी नागरीप्रचारिणी सभा । 


अहिल्‍्याबाई होलकर । 


(जीवन चरिसश्र ) 


लेख क-- 
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गो।विंदराम केशवराम जोशी 
१६ अर्थ 


श्रोलक्ष्मीनारायण प्रेस, काशी में मुद्रित १६०-२१। 


॥ 
भूमिका । 

संसार मे जितने प्रसिद्ध स्थान तथा नगर हैं उनकी 
ख्याति के कुछ न कुछ बत्रिशिष कारण अबबय होत हैं। जहां 
प्राचीन इीतद्दास हम को पूृथ वैभव का ज्ञान कराता है वहां 
प्राचीन स्थान अथवा नगर पूवे शिल्प तथा अभ्युदय को 
बतलाते हैं | क्‍या कारण है कि आज सदस्रों बष के परिवतन 
हाान पर भी रास की अयोध्या, कृष्ण की मथुरा, बुद्ध की 
कापि लवस्तु नगरी का नाम स्मरण करते ही मस्तक नम जाता 
है. हृदय तल्लीन हो जाता है ओर शरीर में रोमांच हा आत 
हैं ? इस में विशषता यही है कि उपरोक्त स्थानों में इन जगन- 
प्रख्यात महात्माओं ने जन्म लेकर उनकी कीरति का चिर- 
स्थायिनी किया हूँ। यही गुप्त ग्हम्य प्रत्यक प्रच्यात नगर अधवा 
स्‍थान के संबंध में काय करता हुआ पाया जाता है । ये 
प्राचीन नगर ही हैं जिनसे आज किसी जाति के अभ्युदय का 
पता चल सकता है । नगर की रचना तथा उनके शपषांग ही 
पृत्व मनुष्यों के चरित्रा का बाघ कराते हैं। बहुत सा काल, 
व्यतीत हो गया, सैकड़ों परिवतन हो गए, परंतु आज ये 
नगर ही हम को प्राचीन सभ्यता का परिचय द रहे हैं। 
शाक हैँ कि इन नगरों तथा उनके देवताओं में वाचा शक्ति 
नहीं हैं, नहीं तो व अपने परिवतनों तथा कष्ठटों का पूण इति- 
हाख हमको कह सुनाते । बहुत से नगर ऐसे हैं जो नाना 
प्रकार के परिवर्तेन सह कर अब नामशेष हो चुके हैं | 


( ४ ) 


भारतवर्ष में चरितनायक अथवा चरितनायिका दान 
के थान्र कोई हुए ही नहीं हैं. यह बात नहीं है । इस देश में 
भी अनक स्त्री पुरुष चरितनायिकाया चरितनायक होने 
के उपयुक्त पात्र हो चुके हैं, परंतु यदि आज अवलोकन किया 
जाय तो जो खश्व मागग-दशंक, धमंवीर, ऑर नीतिल्ल थे उनका 
जीवन वृत्तांत उपछब्ध ही नहीं होता है, विशेष ऋर 
दिंदी साहित्य म ता केबल कटद्दानियां मात्र ही रह गई हैं ! 
आज यदि हमारे पू्े महानुभावों की जीवनियां 'पाश्चिमात्य 
अथवा अनक दूसरे विद्वानों को न प्राप्र होतीं तो इतना भी 
हमफा देखना दुलूभ था 


आज कछ तो सब मनुष्य प्रति दिन यही चाहते हू कि 
हम का सुख प्राप्त हो, भांति के गहरे समुद्र में हम गोवा 
लछ्गावें, हम का बल, आरोग्य, कीरति, सम्पात्ति यथेच्छ रूप स 
प्राप्त हो; परंतु बछठ, सुख, शांति, सम्पात्ति मिलन के असली 
मागस अपरिचित रह कर वे विपरीत ही पथ को स्वीकार करक 
उस पर आरूढ़ हा जात हैं जिसका परिणाम यह द्वोता है कि 
व सुख के बदले उस दुःख और अशांति के गहरे कूव में 
जी फँसते हैं जहां से सरलतापूषक निकलना असंभव नहीं 
तो, दुःसाध्य अवश्य हा जाता है । 

अनेक महानुभावों ने, साधु महात्माओं के तथा विद्वानों 
क प्रदर्शित मांगे पर चछ कर जिस सुख का, जिस अक्ोकिक 
शांति का, जिस परमारनंद का दिव्य अनुभव किया है, न 
सब के उपदेझ्ञों का यद्दी तात्पपे है कि धर्म बछ सब बलों से 


( ३ ) 


अष्ट हे, इससे इृदह छोक में सब प्रकार के सुख ओर कीति 
प्राप्त होते हैं और परछोक में भी शांति मिलती है । 

आज हम जिस चघचरितनायेका का जीवनचरित्र अपर 
सहृदय पाठकों के कर-कमलों में रखते हैँ उनका भी यही 
सिद्धांत था कि धर्म-धघल के समक्ष संसार में अन्य बछ सदेव 
मनुष्य को चिंता मे उल्झा कर दुःख का कारण होता है । 

न्होन अपना संपूण जीवन अनक हृदयविदारक कष्ठों को 

पर पग पर सहन करके जन्म भर पृर्ण रूप स घम पर आरूढ़ 
रहइत हुए समाप्त किया | 

इंदार राज्य के मुल-पुरष मल्हारराब होलकर की पुत्र- 
बधघू श्रीमती देवी अहिल्याबाइ का नाम आज भारत म चारों 
ओर गूँज रहा है ओर पाश्रिमात्य दशों के विद्वानों क हृदय 
पर अंकित हो रद्दा है। आपने अपने घमंबल से तीस यष 
पयत राज्य किया था। आपके धम करने की ऐसी विलक्षण 
शेली थी कि संपूर्ण प्रजा सबदा आनंदित ओर सुखी रहती थी । 
आपकी राज्यप्रणाढी का सुनकर संपुूण विद्वन्मडछ आपकी 
मुक्त-कंठ से कीर्ति गाते हैं । 

बाइ के संपूणण गुणों का उल्लेख करना मुझ सरीखे अल्पक्न 
के लिय छाट मुंह बड़ी बात कहने के समान है परंतु साहित्य* 
प्रमी विद्वान स्वजातीय भुषण स्वगवासी पाडित मणपति जानकी 
राम दुब, बी० ए० के अधिक उत्साह दिछाने से मेंने यह 
काम अपने हाथ में छ छिया। इसमे यदि सहृदय पाठकों को 
अबलठाकल करते समय कोई त्रुटि जान पड़े-- और वे अवश्य 
हौवगी, क्योंकि पुस्तक लिखने का यह काये मेरा भ्थम ही 


( हे ) 


काय है--तो मुझ पर पूर्ण रूपाभाव रखते और छमा की 
दृष्टि से देखते हुए, वे उन्हें झुद्ध कर छंषे । दुबे जी साहब ने 
मेरा नाम पुस्तक छखकों की नामाबछी में छिख “दबीश्री अदिल्या 
बाई के जीवन चरित्र” के लिखने का भार सन्‌ १९१४ इसबी 
के जून मास में मुझे सोपा--यद्यपि मैंनेआप से विनय- 
पूजेक इस महत्वपूर्ण काम को हाथ में छेने से अपनी 
अयोग्यता बताई तथापि आपने अपने प्रेम ओर योग्यता -का 
भार मुझ पर इस प्रकार सींपा कि मुझ आपकी आज्ञा का 
पालन करना अपना कतंव्य जान पड़ा यथाथे में कहा जाय 
तो संपूर्ण भ्रय इस पुस्तक का आप को ही है. क्‍्यों+के आपने 
अपने निज भांडार से तथा अन्य स्थानों स कई पुस्तकें ओर 
उनके नाम और सराठी की अनेक पुस्तकों के नाम बाई के 
जीवनचरित्र के सम्बन्ध मं बतकाए, और समय समय पर 
आपने अपने ज्ञान तथा अनुभव से परामश दिया, इस कारण 
में आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। और स्वदेशवांघब पंडित 
शिवप्रसाद गामंब, बी० ए०, बी० एस-सी०, भूतत्व ज्ञाता 
ने भी मुझ्न इस पुस्तक के लिखने के छिये बारंबार उत्सादद 
दिछाया इस देतु से में आपको भी इस पुस्तक का श्रेय 
द्ता हूँ । 

अत में मुझ उन लेखकों को द्वार्टिक धन्यवाद देन का 
सुथवसर प्राप्त हुआ है जिन्द्रोन “देवी श्रीमती अद्दिस्याबाइ” 
के संबंध में छिखा दे । आज यहद्द पुस्तक उन्हीं संपूर्ण सज्जनों 
के परिभ्रम का फल है। इस पुस्तक के छिखने में मैंने लिम्न- 
छिखित पुस्तकों को अवलोकन किया है--- 
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(१) सेंट्छ इंडिया गज़िटियर (६) भारत-अमण 


(२) खर मालकम (७ ) दास-बोध 

(३) मिसेस जॉन बली (८ ) तीथ-यात्रा 

(४) रिध्रेज्नटेटिव्ह मैन आफ (९) होव्ठकरांची कीफियत 
संट्छ इंडिया (१०) इतिहास संग्रह 


(५) चीफ्स एड़ रूछिंग फमि- (११) अदिल्याबाई छी जीबनी 
छौस इन सेंट्लठ इंडिया (१२) ६ श्री अहिल्याबाइ 


लद्कर-ग्वालियर , विनीत-- 
दिसंबर १९५१६ । गाविदराम केशवराम जोशी 
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महारानी अहिल्याबाई । हां 








श्री: ट द का 
अहिल्याबाई होलकर । 


पहला अध्याय । 
मल्हारराव होलकर । 


चाहे सुमेर को छार करे, अरु छार को चाहे सुमेर बनावे | 

चाहे तो रंक को राउ करे, अरुराउ को द्वारदि द्वार फिराबे | 

रीति यही करुणानिधि की, कवि देव कद्दे विनती मोंहि भावे ।._ 

चींटी के पॉव में बाॉँधि गयंद ही, चाहे समुद्र के पार छगाबे ॥ 

महाराष्ट्र देश भारत के दक्षिण भाग में है । इसके उत्तर 

की ओर नमेदा नैदी, दक्षिण में पुतंगीजों का देश, पूर्व में 
तुंगभद्रा नदी और पश्चिम में अरब की खाड़ी है। इस देश के* 
रहनेवाले महाराष्ट्र अथवा मरहठे कहलाते हैं | ६४ 


» मद्दाराष्ट्र देश के निवासियों का नाम मरइठे इस कारण पड़ा कि जब जब इस 
देश के वासो लड़ाई में जा कर भ्रपती शर॒ता भौर बीरता का परिचय तलबार के साथ देते 
ये तब तब वे दुश्मनों को सेना केंदांत खट्टे कर दिया करते ये भ्ोर उनको रणक्षेत्र से 
माछ कर इटा देते थे या स्वयं ही रणजोतन्र में लड़ते लड़ते मरकर इटते थे । 


( ४३२ ) 


जिस समय औरंगजेब बादझाह सारे भारतवर्ष में हिंदू 
राज्यों का नाश करने में छऊगा हुआ था उस समय इसी 
मद्वाराष्ट्र कुक के एकमात्र वीराशिरोमाणि जगतप्रख्यात 
महाराज शिवाजी ने ऋषर-भारत-मं- एक नवींन हिंदू राज्य 
स्थापित किया था | इनके साथ ही मद्दाराष्ट्र देश में और भी 
अनेक वीर हुए थे और वे वीर भी शिवाजी की नाई अति 
सामान्य वंश में जन्म छेहर अपने अपने उद्योग ओर बाहुब्र 
सर एक एक राज्य ओर राजवंश की प्रतिष्ठा कर गए हैं। इन 
अनेक बंशों में से आज दिन तक भारतवष में कई राज्य बत- 
मान है। इनद्वी वीर पुरुष! में एक साहसी बद्दुर और याद्धा 
मल्द्वारराव द्दोलकर भी हुए हैं ओर “भीमती मद्दारानी दी 
आहिल्याबा३” इन्हीं मल्द्वारराब ददोलकऋर की पुत्रदरधू थीं। 

हम अपन पाठकों को यद्दों पर मल्द्ारराव का थोड़ा सा 
परिचय आवश्यक जानकर देते हैँं। वैसे तो इनका हाछ 
पुस्तक भर में जगह जगह पर प्रसंग के अनुसार आया हा है 
परंतु इनको बाल्यावस्था का द्वाऊ जब तक कि विश्लेष रूप 
स न छिखा। जाय नहीं मालूम द्ोगा । 

पहलछ पहल मल्हारराव के पृत्रेज दक्षिण के बाफ़ नामक एक 
गाँव में बसते थे, पश्चात्‌ पूना से छगभग २० कोंस के अंतर 
पर “हांछ” नामक गाँव में आकर निवास करने छगा । 
य जाति के मद्दाराष्ट्र ऋन्ििय दोकऋर धनगर अथांतू गेंडेरिये 
का धंधा करते थ। मल्दारराव के पिता का नाम खडोजी 
होलकऋर था। आप इस गाँव में बढ़े प्रतिल्ठित ओर धनवान 


कक 


समझे जाते थे। मराठी भाष। में “कर” झब्द का अथ “अछि 
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बासी ” अर्थात्‌ रहनेवाला होता हे । सढ़ोजी होफ़ गाँव भें 


निवास करने छगे थे इसी कारण इनका नाम “खड़ोजी 
इोछकर” कहलाने लगा | किसी किसी का यह भी मत है कि 
“इलकर” अरथात्‌ “हलकषण” का अपकंश होकर यह 
शब्द “होलकर'” बन शया है । “हलफर” तथा हलुकषेण उन 
मनुष्यों के व्यवसाय का परिचय देता है जो खेती का धंधा 
करते हों; परंतु यथाथे में जो कुछ हो “ होछकर” यह शब्द 
हाल नामक योंव में रहदन दी के कारण पढ़ा। जैसे नाशिक के 
रहनेवाले “नाशिककर” और पूना के रहनेवाले “पूनेकर” 
आज दिन भी कद्दछाते हैं, उसी प्रकार “होलकर” यह नाम 
भी “होल” गाँव में रहन ही से पड़ा इसमें कोई संदेह नहीं । 
मल्ह्ारराव होलकर का जन्म इसवी सन्‌ १६९४ में हुआ 
था। जब य चार वष के हुए तब इनके पिता खडोजी का 
स्वगंवास हो गया और मल्हारराव की माता पतिविहीना 
होने से नाना प्रकार की आपत्तियों में उल्झकर दुःखरूपी 
सागर में गोते खाने छर्गीं, ओर वेधव्यावस्था के कारण इनके 
कुदुंब के छोग नाना प्रकार से उन्हें त्रास देने छगे, निदान इन्होंने 
दुःख से ऊब जाने पर अपने भाई भोजराज के यहां ही निधास 
करना निम्यय किया, और अपने एकमात्र पुत्र को साथ में 
छेकर वे तलोंदे चठी गई । 
भोजराज सुल्तानपुर परगने के तहोंदे सामक गाँक में 
९हते थे और अपना निवाह खेती द्वारा करते थे। भोजराज 
ने अपनी बहिन और भानजे का निरामित देखकर अपनी 
अह्ििन को नाना प्रफार ले घीरज दिछाकर समझसया और 
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कहा कि इंश्वर ने तुमको पुश्ररल दिया हे वह चिरायु रहे--- 
बोढ़ है समय के पश्चात्‌ तुम्हारी सब आपत्ति रात्रि के समान 
न्‍्यतीत हो जायगी । तुम यहां हो रहो और जितना तुमसे 
बन सके घर का भार संभालो। इस प्रकार के प्रेमयुक्त 
कचनों को सुनकर मल्दारराब की माता का चित्त ठिकाने 
हुआ और वे कतव्य से प्रेरित हो समय समय पर भाई के काये 
में उनका दाथ बटाने छगी| मल्हारराव जो उस समय नितांत 
बल हो थे सिबाय खल कूद के ओर कया समझ सकते थे ? 
परंतु कभी कभी अपने साथ के बालकों से अनबन हो जाती 
अथव।! खेछ से मन ऊब जाता ता वे अपनी माता ओर मामा 
क साथ खत तक भी चक्कर लगा दिया करते थे । 

एक दिन प्रात:काल मल्हारराव अपने मामा के साथ 
खत का चले गए और इधर उधर कूद फॉद, मिट्टी के ढेछ, 
पत्थर आदि फेंकने से और कड़ी धूप के छुगने से व्याकुछ 
हो गए और एक घने छायादार वृक्ष के नीचे आकर लेट 
रह । संद ओर शीतक वायु के लगने स वे कुछ समय 
पश्चात निद्रादवी की गोद में सुख से सो गए। जब भाजराज 
ने अपने काये से छुट्टी पाई तब मल्हारराव को इधर उधर 
देखा, दूंढा, पुकारा परंतु उसका कहीं न देख यह 
निश्चय कर लिया कि बह घर चला गया होगा । 
बरंतु घर पहुँचने पर उसको अपने थाई के साथ में 
न देख बाहित ने पूछा कि मल्द्यारी क्‍यों नहीं आया ? तब 
भोजरास ने सरल स्वभाव से यह उत्तर दिया कि वह खेत 
द्वी में रह गया है। मेंने उसको दृंढ़ा, पुकारा परंतु उत्तर न 
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वाकर यद्दी जान छिया था कि बह घर को ही स्लेट गया दे, 
परंतु अब ऐसा ततीत होता हे कि जह किसी कृयादार गृक्ष 
की छाया में कदाचित्‌ छटा रहा हो, में भोजन से निबृत्त ही 
अभी तुम्हारे साथ चक्कर इस दोनों उसे खोज छेते हैं ओर 
तय तक तुम भी भोज॑न से निबृत्त हो जाओ। परंतु माता 
का प्रेम विचित्र और अकथनीय, निस्वाथ और स्फटिक के 
तुल्य होता है । जिस माता ने कठिन से कठिन व्रत कर, नाना 
प्रकार के स्वादिष्ट पदार्था का परित्याग कर और प्रसबकाछ 
के अत्यत कठिन दु.ख को सहनकर पुश्रसुख अमुभव 
किया हा, अपने सब सुखां को पिछांजाले देकर कंघछ अपने 
पुत्र को सुखपूवक पालन करन का निम्चय किया हो, स्वय॑ 
शीत और उच्ण काल के दुःखाो का भोग अपने पुन्न की 
रक्षा को हो, जिसन अपने आहद्वार मं स भी बचा कर अपने पत्र 
क छिय रख छाड़न का सकल्प किया हो, क्‍या उसके मन में 
अपने पुत्र को भूखा जान स्वय भाजन करने का विचार हो 
सकता है ? मरा बच्च खत में है| भटकता होगा या भूख के 
मार व्याकुल हो शिथिल हूं गया होगा अथबा जेंगल के 
ट्विंसक पशुओं का कल्ंवा हो गया द्वो इत्यादि नाना प्रकार 
के प्रमयुक्त विचारा स अत्यंत व्याकुछ दो मल्द्वार्राव की 
माता अपन साथ रोटी ओर पानी का ,भरा बतन लेकर 
नई प्रसूता गौ की भांति भूखी ओर प्यासी खेत की. ओर 
शीघ्र चछन लछगौ। 

जिस स्थान पर मल्हारराव सोए हुए थ वह स्थान खेत के 
एक कोने मे छोटी छोटो झाड़ियों से घिरा हुआ था। यहां 
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पर मंल्हारराब निद्रादेबी की गोद में सुख से ढकेट अपने 
भावी सुख और संपत्ति का दृश्य देख रह हैं | प्रीष्म ऋतु के 
मध्याह्ष काछ के सूय अपनी उज्ज्वल और तीशण किरणों के 
द्वारा उनके भाग्य के अक्षरों को शीघ्र पढ़ते चले जाते हैं। 
इनके छलछाट के ऊपर सूय की अधिक तौदुण किरणों के कारण 
अफीम के बीज के समान छोटे छोटे पसीने के अनेक बिंदु 
देख पड़ते हैं और वे ऐसे प्रतीत द्वाते हैं मानों सूर्य 
भगवान स्वयं अपने किरणरूपी सहस्र करकम््तींस मल्हार 
राव के लछिलछाट पर राज्यामिषेक का टीका स्वच्छ और बारीक 
मातीरूपी पसीने से लगा रहे हैं । थोड़ी देर में पास ही 
एक झाड़ी से एक मद्ाकाय काछा सपे निकछा और अपने फन 
को मल्हाारराव के मस्तक पर फेला और छाया कर बैठ गया 
माना सूर्य भगवान ले यह पार्थता करता है कि इनके छिलाट 
में राज्याभिषेक नहीं है, अथवा इनक इस प्रकार के संचित 
कम नहीं है कि इनका राज्याभिषेक किया जाय | 

जब मल्द्वारराब की माता अपने पुत्र क शीघ्र खाजने की 
ढाछसा से अतिदुगम और कष्टदायक, तथा कांटों से पूर्ण मार्ग 
सर नाना प्रकारके संकल्प ओर विकल्प करती, कइ देवी देवता 
ओर कुलदेशताओं को अपने पुत्र का कुशछ शक्षेम स मिलने 
के हिताथे स्मरण करती, कभी कभी कुतकंना के कारण रोती 
आऔर बिलछखती ओर फिर स्वच्छ झत:करण से अपने इश्ट देवता 
से पुत्र की रक्षा करने की प्रार्थना करती हुई उस स्थान पर पहुँची, 
जेद्दां पर मल्दारराव सोए हुए थे, तो क्या देखती हैं।कि एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर विचरनेबाले श्रीशंकर महाराज के जाभूषण्ण 
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लपना फन फैकाए हुए उसके मस्तक के पास विराजमान हदें । 
यह हृदय देख उसकी माता शत्यंत व्याकुछ हो प्रेम और भय 
के कारण फूट फूट कर सिसकने लगी और उसके मन में 
नाना प्रकार की कस्पनाएँ पुत्र के दिताथे उठने छगी और भय 
के कारण अपने नत्नों को सूंद चराचर नायक संकटनिवारण 
परमदयालु परमात्मा को अपने जीवन के आधार, अपने प्राण 
प्यार एकमात्र पुत्र की रक्षा के दिताथ विनीत भाष से दोनों 

हाथा को अपने हृदय पर रख, पुकारने छगी । 

देव तू दयाल तू है दानि हो मिखारी। 
हों प्रसिद्ध पातकी तू पापपुंजहारी ॥| 

नाथ ! में मद्दा दुखिया हूँ। इस संसार में मुझे अपन एक- 
मात्र पत्र के सिवाय दूसरा आधार नहीं है, आप दीनों की 
सवंदा रक्षा करते है, प्रभु! आपने अहिल्या का उद्धार किया, 
ग़जद्र का मोक्ष किया, प्रहाद का संकट निवारण किया, सुदामा 
का दरिद्र हटाया और मोरध्बज के पुत्र रत्नकुमार को जीवन 
दान दिया। है सर्वेष्यापी ! में आपकी शरण में हूं। क्लाप मेरी 
ओर भरे पुत्र की रक्षा करें | मत्हारराब की माता इस प्रकार 
से प्राथना कर रही थी कि तत्काल भाई भोजराज उस स्थान 
पर आ उपास्थित हुए और अपनी बहन से पूछने लगे कि क्या 
मत्हारी नहीं मिला । भाई के शब्दों का पहिचान तुरंत नेश्र 
खाल मल्‍्हारी की माता सजल नेश्रों से पृश्र की ओर अंगशुढी 
द खाकर विवश हो राने ढगी | भोजराज जा कि अभी तक 
यहां के वृत्तांत से परिचित थे, बदन के सेंगुदी के वतछाए 
” हुए संकेत का न सम्झे और पुनः अकपदी बहिन से पृषठने 


( < )9) 


रुगे कि तुम इतनौ अधीर क्यों हो रही हो? हम उसका अभी 
खोज छेते हैं। तब बहिन ने भोजराज से कहा, मैय्या देखो, 
देखो, वह काऊछा सप जो कि उस झञाड़ी में जा रहा हे पहले 
मल्हारी के मस्तक पर अपने फन को फैलाए हुए बेठा था | 
यह कह कर फिर मंद संद स्वर से रोगे छगी। शेष भग- 
बान जा कि अभी तक मल्हारराव की रक्षा किए हुए थ 
मानों मल्हरराव की माता की धरोहर उनके भाई भोजराज के 
समक्ष सॉप भाषण की आहटरूपी पावती छ 'निश्चित हो 
अपने स्थान को चले गए। भोजराज तुरंत झाड़ियों का कुचछते 
हुए मल्हारराव के समक्ष पहुँच उनको पुकार कर उनके 
मुखचंद्र की ओर निद्दारने छग कि एकाएक उन्होंने अपनी 
दोनों पछके खोल कर मामा की ओर देखा ओर वे उठ बैठ । 
परंतु बाल्य स्वभाव के कारण वे कुछ सकुचाए, मोजराज पुछ- 
कित मन हो वहीं बैठ गए ओर अपनी बहिन को वहीं पर 
आने का संबोधन कर पुन: उनके संकोच से भरे हुए मधुर 
दास्य का निद्ठारमे छगे | 

मल्ट्वारराव की माता जिसके मन की गति थाड़े ही समय 
पहले श्रावण मास के मेघ कौ गति के बुल्य, अथवा रात्रि के 
मेघों की घटा में पूण चंद्र के श्रकाश की गति के समान हो 
रही थो, एकाएक अपने पुत्र को सामने बैठा देख थोड़ी देर 
पहले के कल्पनारूपी दुःख को भूछ प्रत्यक्ष पुत्रदशन के 
प्रम और सुख में तल्‍्डीन दो गई। उनके अठ:करण में प्रात: 
काऊ के उद्याचल पंत पर सूझ के निकछने के प्रकाश के 
हुल्य प्रकाश होने ऊगा ओर किरणों के तेज से मुख पर के ' 
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अश्व॒ के बिंदुओं को झछक ओर पुझकित कोमर दों5' स्पष्ट 
रूप से उनके आनंद को साक्षी देने छगे । मध्याह काछ के 
पश्चात्‌ की मंद संद वायु और पक्षियों का पुनः अपने अपने 
घासलों से निकठ कर आपस भें थों चों रूपी गायन, और 
झाड़ियां की कोमल फत्तियां पवन मे झूम झूम कर मल्हारराब 
की साता को उनक पुत्र की भाग्यश्री का मानो बृत्तांत सुना 
रद्दी है । 
मल्हारसखव की माता पुत्र के निकट पहुँच उसका अपनी 

गोद में लेकर अपन हृदय से चिपटान छगी ओर डसके मस्तक 
को सूँंघन छगी। जिस प्रकार नवप्रसूता गो अपने बछड़े का 
चाटकर, तथा कई दिन पश्चात पति पत्नी के दशन और 
पिता पुत्र के मिलन पर या केगार खाए द्रव्य के मिलन पर 
एक दूसरे को हृदय स छगाते हैं उसी भांति मुल्हार 
राव को माता अपने पुत्र का बारंबार हृदय स छगा मुख 
का चुंबन करन लगी और उसके अग की धूल झाड़कर 
अपने पल्ल्ू स, जो थाड़ी दर पहले अश्रओं स भीग गया 
भा उसके मुख को पोंछन लगी। पश्चात्‌ पुत्र को प्रमयुक्त 
बचनों से अकंछा न निकलन का थाड़ा उपदेश दे, झोर छाया 
हुआ भाजन खिला उसको घर लिया छे गई | इधर भोजशाज 
भी अपनी खेती के धंध में जुटे गया, परंतु उसके मन में 
यह बिश्वास होगया कि मल्हारी काइ दृनद्वार छड़का है | 

गाँव में धारे धार सप का मल्द्वारी पर छाया करके पेठन का 
खमाचार फेला,तब प्रत्येक व्याक्े अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार 
सैक करन छगा | काइ कहता, यहा एक दिन राजा होगा, 
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काई 'कट्दता इसके भाग्य में सुख है, कोई कुछ, और कोई 
कुछ; पर तु इस समाचार को सुनकर सब्र का मरहारी से थोड़ा 
प्रेम हो गया। 

जब मल्हारराव आठ वे के हुए तब वे बड़ निडर, 
खाहसी ओर झगढाल्व प्रतीत होने लगे।"इनके विद्याभ्यास की 
काइ व्यवस्था न होने से ये सदा खेल कूद में ही अपना 
समय व्यतीत किया करत थे | अधिक साइसी ओर 
झगडाल ह्वोन के कारण इनके साथी इनसे भय खाते थे और 
इनकी हूं में दां मिला दिया करते थे । बहुधा मल्द्वार 
राव अपने साथियों की टोछी बना बना कर और आप उसके 
अगुआ बनदार इधर उघर गाँव म खला करते थे। उनके 
छड़कपन के एक खह “जबरदस्त का मूसरछ सिर पर” 
“20॥॥ 5: 7205” का हाछ यहां देन स यह सहज ध्यान में 
आ जायगा कि वे कितने साहसी ओर निडर थे। विद्वान 
और अनुभवी छोगों का कथन भी है कि जिस प्रकार का बालक 
अपने जीवन क आरंभ में द्वोता है उसी प्रकार का वह मनुष्य 
भी निकलता है। विद्वानों का कथन है कि “'होनहार बिरवान 
के हात चाकन पात ।”' 

एक दिन मल्दारराब अपन सब साथेयों को एकट्ठा 
कर एक टोंली बना ओर आप उसके सरदार बन गाँव में 
चक्कर लगाने लगे। ये टोछी के आगे आगे अपने हाथ में जुबार 
का एक इंठल के और उसके सिरे पर एक चिथड़ा बाँध उसे 
ऊँचा उठाए चले जा रद्दे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक मिठाई 
बचनवाले की दुकान पर पड़ी. तुरंत उन्होंने उस डंहरू को 
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बृथ्जी पर टिका दिया और रवयं आप भी खड़े हो गए । अपने 
अगुआ को खड़ा देखकर सब टोछीवाले खड़े हो गए | तब 
वन्होंने उस दुकानदार को रास्ते पर ही खड़े रहकर आवाज 
दी कि इन सबको मिठाइ खिलछाओ | ग्रह सुन बनिये ने 
हँलकर इनकी तरफ हाथ हिला दिया जिसका अभिप्राय 
यह था कि जाआ, जाओ, यहां तुमका कुछ नहीं मिलेगा । 
उसके आशय को समझ कर इन्होंने जार से अपने साथियां 
का कद्दा कि लूट छो। लूट शब्द के सुनते ो कड़के दुकान 
को आर बढ़ गए । यह देख हलवाई तुरंत दुकान से नीचे 
उतर हाथ जोड़ सब को मिठाई देने पर टय्यार हो गया । जब 
स्व का सिठाई मिल चुकौ सब आपने उसी डंठल को ऊँप्चा 
उठा आगे का रास्ता नापा । इस प्रकार ये नित नह कोई ; 
न कोइ ऐसी बात पेदा। करते थे' जिससे गॉववाके तंम 
आकर भाजराज को छलहना दिया करते थे ओर इनकी 
माता इन पर अत्यंत क्रोाधित हा कभी कभी इनकी ताड़ना भी 
किया करती थीं । 

, एक दिन भोजराज को सांपवालछा किस्सा स्मरण हा 
जाने स उसने अपनी स्त्रीस पूछा कि मल्हारी एक दिव 
राजा होगा, ऐसा सब का अनुमान है, और यह है भी बड़ा 
निडर ओर साहसी। यदि पुत्री गौतमा का विवाह इसके साथ 
कर दिया जाय तो कुछ अनुचित न होगा। तुम्हारी क्‍या 
अनुमति है? इस्र प्रस्ताव को सुनकर भोजराज की श्यी के 
मुँद्र से एकबार ही निकछ गया “गौतमा का विवाह मह्द्वारी 
के साथ, में ऐसे निभन और झगढ़ाद छठड़के को अपनी 
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पत्री दे जन्म भर दुःखी नहीं बनूगा। परतु भोजराज के 
अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर बह राजी हो गई और 
गौतमा का विदयाह मल्हारराव के साथ होना निश्चित होगया | 
इसके पञ्चात्‌ थोड़े हो समय के बाद गोतमा का विवाह 
मल्हारी के साथ कर दिया गया | #ह 


इस समय मुगढों के अलद्याचार स विशेष कर राज- 
पूताने की दशा बहुत ईा। शोकजनक हो रही थी। जिस चीर- 
बर वाबर न हिंदुओं को सवदा संतुष्ट रखने की इच्छा की 
थी, जिनकी मान मयोदा को अटल रखने के लिय उसके 
वंशवाले सदा उद्योग करते थे, आज औरंगजेब के कठोर 
अत्याचार से उनके हृदय में भयंकर घाव छत्पन्न हो गया 
था, उसे कोइ भी आरोग्य न कर सका | उन समस्त धावों 
की भयंकर पीड़ा से दुःखित हो राजपूता ने बिघ जान कर 
मुगल बादशाह से संबंध तोड़ दिया था। इस समय 
पराक्रमी सिक्खों के उदाहरण का दृष्टांत छेकर राजपू्तों ने 
मुगलों की अधीनतारूपी जंजीर को तोड़ने का विचार 
किया था, क्‍योंकि दुष्ट लोग समस्त राअपूताने के राज्य 
और द्रव्य को भूखे सिंह के समास, राज्य और द्रव्य रूपी 
रक्त को चूस चूस कर अघा रहे थे और दक्षिण में 
भयकर पराक्रमी मदहाराष्ट्रीय लोगों की संतान, जिनके पूवेजों 
के राम रोम का वीरकेशरी शिवाजों ने मंत्र से दीक्षित कर 
स्वाधीनता प्राप्त करने के बिचार में व्याप्त कर दिया था, 
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मामा को लड़की के साथ व्याह होना मरहठों में प्रचलित है । 
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आज उदय होते हुए सूये के समान धीरे धीरे .गंभीर 
मूर्ति पेशवा सरकार के अधीन रह, ठौर ठौर पर एकत्रित 
होकर संगठित हो रही थी | इन्हीं बीरगणे! का एक समुदाय 
अणकाई के दुग पर जो भोजराज के गांव से थोड़े ही अतर 
पर था निवास करता था| 

इस समय मल्हारराबव की अवस्था १५७ वर्ष की हो 
चुकी थी आर इन्होंने महाराष्ट्रीय बीरों को, जो वहुुधा इधर 
ही से आया जाया करते थे, कई बेर देखा था | जब 
जब य इन वीरगणों को सिपादियाना भ्रष में ऊंच ऊँचे 
घोड़ों पर चढ़े हुए ओर अपने अपने अख्र शम्त्र से सुसाजित 
देखत थ तब तब इनके हृदय म॑ यही भाव उत्पन्न हुआ करता 
था कि यदि में भी इन्हीं लोगों के समान अख शस्त्र घारण 
कर फौज़ के सिपाहयों का सरदार बन घोड़े पर बेहूँ ता 
उत्तम हागा। अपन बस्फटिकरूपी स्वच्छ अंतःकरण स 
परमात्मा के नाम का स्मरण कर य सदा यहीं प्राथना किया 
करते थे कि में भी एक दिन इसी प्रकार सजधज कर सर- 
दारी वस्त्र धारण कर माता के दशन करूँ। “सर्वव्यापी, भक्त 
बत्सछ दीनां क ऊपर दया करनवाले, स्वरुछ मन से पुकार 
करनवाल का पुकार अवश्य सुनत हैं । जो आठों की सका 
रक्षा किया करत हैं, जो त्रछाक्य को सृष्टि का नियमयृत्रक 
पालन करते हैं ओर जा शिष्टों का पाछन ओर दुष्टों का दंसन 
करन का सदा उद्यत रहत हैं, वे ईी अपनी विश्वपालिनी 
शक्ति से सब की इच्छा पूण करते हैँ । 

जगत्‌प्रस्यात बाजीराब पशवा के अधीन उस समय 
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कितनी फोज़ किस किस श्थान पर स्थापित थी यह कहना तो 
अत्यंत कठिन हैं, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है 
पके उस समय समस्त भारतबध इनके पराक्रम और वल के 
नास सात्र से थरांता था | महाराष्ट्रीय फ़ौज के आगमन के श्रवण 
मात्र से गांव के गाँव बात की बात में खाली हो जाया करते 
थे | इनकी फोन में रणकुशछू, नामांकित बीर एक से एक चढ़ 
बढ़ कर थे। इन्हीं बीरों में से एक वीर एक दछ लिए हुए 
अणकाई के दुग पर रहता था | 

एक दिन मल्ट्वारराव के अतःकरण में यह प्रबछ इच्छा 
उत्पन्न हुई कि आज दुगे पर चछकर सेना को और उसके 
फोजी काम को देखें, परंतु साथ ही यह्‌ विचार भी हुआ कि 
यदि मामा अथवा माता से यह विचार कहा जाय तो थे संभव 
है कि वहाँ जान का लाहीं करदें। इन विचारों से मल्ह्ारराव 
किसी का बिना पूछे ताछु हो अणकाई के दुगे को चल दिए। 
जिस समय ये दुग पर पहुँचे उस समय फोजी अफसर 
लोग अपनी अपनी कंपनी के कवायद, फाजी काम, एक साथ 
जूमि पर छेट बंदूक चलाना इत्यादि का निर्सक्षण कर रहे थ। 
मल्टद्वारराव ने एक वृक्ष के नोच ठहर अपनी दृष्टि को कह 
छोर डारू वह हृश्य भर्ती भांति देखा | बीरगणों के आपस 
में मिछकर एक के पीछे एक श्रेणीबद्ध कतारों में होकर चलना, 
प्रत्यक के कंघ पर चमकता हुआ बरस और उसमें की छाल, 
धवरू पताकाएँ, एक साथ हाथ का दिलना, पेरों का बढ़ाना 
और हुक्म के सुनते ही एक ओर से दूसरी ओर को फिरना आदि 
बातों को देख इनका हृदय रसंग से रछछतने छगा, और 
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चही खड़े खड़े वे दाथ दिला पेर बढ़ाने छत और अपने मन में 
विचार करने ऊगे कि यह काम तो में बहुत शीघ्र सीख सकता 
हैं, कोई कठिन नही है, परंतु अपना विचार किस पर प्रगट करना 
आहिए ? क्योंकर अपन को यहाँ नौकरी भिछ सकती है ? 
इधर सायंकाल हुआ जान घर चलने का विचार भी उनके 
प्रफुलित मन में एक प्रकार का विन्न ढालने छगा। निदान एक 
सिपाही का अपनी ओर आते हुए देख उन्होंने उस पर अपने 
विचारों का प्रगट करन का हृद खेकल्प किया और सके समोप 
आने पर निर्शकऊ हो आपने अपने विचार उस पर प्रगट कर 
उत्तर चाहा | साधारण पूछ पाछ के पश्चात बद्द सिपाही इनको 
अपने नायक के पास लिवा छे गया और इनका थोड़े में सपूण 
हाल सुना उसने इनका मुख्य उद्देश कह द्या। नायक इनको 
मरह॒ठा बालक जान अपने मालिक, फौज के अफसर, के पास 
जो कि स्वयं मरह॒ढा कुछ के भूषण थे, छे गया और यह 
' बालक नौकरी की इच्छा स यहां आया है, कह सुनाथा। सोलह 
बष के बाकछृक की प्रतिज्ञा और साहस को देख सरदार बहुत 
प्रसन्न हुआ और कल स तुम को नोकरी मिक्ठ जायगी, कछ स 
यही आन कर रहना दरोगा, इतना कष्ट रात को वहीं ठहरने की 
उसने अनुमति दी, परंतु इन्होंने अपन मालिक सत॒ स्पष्ट रूपस 
कह दिया कि माता राह देखेगी, भें उनसे बिना कद्दे ही इधर 
आया हूँ । यह कद उन्होंने वापिस छौटन की आज्ञा चाही, तथा 
दूसरे दिन नोकरी पर उपस्थित होने का वचन दे वे अपने घर 
को छौट आए। घर पर आकर जब यह सारा वृक्षांत उन्होंने 
छापने मामा ओर माता को उमंग से भरे हुए शब्दों में कट 
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सुनाथा, तब माता को तो पुत्र की नौकरी छगन की अत्यंत 
खुझीा हुईं परंतु मामा बहुत अप्रसन्न हुए, क्‍योंकि वे फौजी 
नोकरी के विरुद्ध थे। उन्होंने कद्दा कि तुमने छड़कपन किया 
है । तुम अभी बालक हो, तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि 
फौज की नौकरी कितनी कठिन और जान जोखम की 
होती है। फौज के आदमी को सवेदा अपना मस्तक दह्वाथ पर 
लिए रहना पड़ता है, उससे जन्म भर सिवाय कष्ट और भ्रय के 
कुछ नहीं प्राप्त हाता है। फोज की नोकरी करना सतनो मौत की 
मित्रता बढ़ाना है, तुम काइ दूसरी नौकरी करो । मामा भोज- 
राज के लिये जा खती जैसा शांतिमय उद्यम करके अपनी 
जीविका चलाते थे, य विचार ठीक ही थ, क्योंकि उस समय 
जगहू जगह इस समय के समान शांति ओर सुख का राज्य 
नहीं था, वरन जहां देखा वहां छूट मार, काट छॉट, प्रति दिन 
सुनाई देती थी । दूसरे भोजराज ने अपनी कन्या का 
विवाह भी इनके साथ कर दिया था, इस कारण दोनों ओर 
के प्रेम ओर मोह में फेस वे यह नहीं चाहते थे कि मल्हारी 
फोज़ में भरती होकर नोकरी करे, परंतु मल्हारराब जेस 
साहसी ओर निश्चयी, स्वच्छंद ओर उत्साही बालक के 
विचारों को कौन लौटा सकता था ? आपन अपन मामा की 
एक न सुनी ओर दूसरे ही दिन प्रातःकाल उठ और निलय 
कमे स निवृत्त हो अपनी माता के श्रीचरणों में साध्टोस- 
इंडबत कर और वाणी के सटश माता का द्वार्दिक आशीवोद छे 
आप अणकाई के किल की तरफ चंल पड़े। वहाँ पहुँच कर इन्हों 
ने फोजी काम सीखना आरंभ कर दिया। ये जो कुछ कार 
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सीखते थे बह बड़े ध्यानपूंषक ओर परिश्रम के साथ साखते 
थ, ओर जब रात के भोजन से निबवृत्त होते थे, बस समय 
सार सिपाही तो निद्रा वेबी की गोद में चेन से लेटत थे परंतु 
मल्हारशब जो काय दिन में सीखा करते थे, उतका अभ्यास 
बड़ी सावधानी से किया करते थे | होनहार ओर उन्नति की 
उम्नंग स भर बाछकों का यह एक लक्षण है कि व अपन काये 
में जुट जाते हैं और उसमे जो कुछ सीखने योग्य है उसको 
प्राप्त करने के "लिये अपना जीवनसबस्व उप्तीमें अपंण कर 
देन हैं। उन्हें सबदा यही चिंता रहती है कि में काम को उत्तम 
रात से कर दिखाऊं ओर अपने आधिकारी की प्रसन्नता प्राप्त 
करत | उनके काम म॑ चचलता, भाषण में विन|््स युक्त 
हृढ़ता, आर बत्ताव में साहसयुक्त धीरता दिखाई दती है । जिस 
काम का उठाया उस पूरा ही करक छोड़ने का उनका संकल्प 
अचल हाता है। मल्हारराव जितने जिज्लासु उतने ही परिश्रम- 
झीलभी थे | इस कारण इन्होंन दो है| वष में सब फौजी काम 
को उत्तम रीति से सीख लिया ओर इस समय इनकी 
गणना भी उस समृह के अरुछ और बहादुर सिपाह्दियों में होने 
लगी ओर डनकी कीर्ति धीरे धारे सारी फोज में होने छगी । 
जब फाज के अफसर को यह समाचार माल्यम हुआ, तो उसको 
एक प्रकार का अचरज हुआ कि मल्दारराबव एक छोटा सा 
लड़का होकर अपने काये में दोही 'बरस के समय में इतना 
होशियार होंगया कि सब ससिपाहियों में उसकी घाक जम गई | 
यह अवश्य ही कोई होनहार बारक है । 

* थोढ़ दी दिन पीछे पेशवा और निज़ाम के बांच में युद्ध 
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की सूचना हुई, लिसको सुनकर बहुत,से सिपाही जो अपने 
परिवार सद्दित निवास करत थे, दुखित हुए, परंतु मल्द्ार- 
राव को यद् सुन अत्यंत दृष हुआ। इन्होंने इस छोटे से 
युद्ध में ऊपनी बद्ादुरी और साहस का परिचय इस उत्तमता 
के साथ दिया कि इनके फ्रोजी अफसर इनको देख चकिल 
हो गए और कहने छगे कि यह लड़ाई को खल समझता 
है, तथा वारूद और गोछों को फूलों के समान मानता हैं। इस 
युद्ध के समाप्त होने के पगश्चात्‌ इनके बड़े अफंसर ने इनपर 
अत्यत प्रसन्न द्वों सन्‌ १७२२ के जून मास में इनको नायक 
के पद्‌ पर नियत कर दिया। उस पद के प्राप्त होने के अनंतर 
इन्होने दो युद्ध ओर छडू थ और उन दोनों में जय प्राप्त 
की थी। इस समय इनकी शूरता, वारता ओर रण-चतु- 
रता के समाचार पदातव्रा सरकार तक पहुँचे। जब पूना में 
प्रशवा सरकार का विदित हुआ कि अमुक ठिकाने हमारी 
फोज में एक नवयुतव॒क मरहठा बाछक बड़ा ही बहादुर ओर 
युद्ध के कार्मो में बहुन चतुर है तो उन्होंने अणकाई दुग के 
अफसर के पास हुक्म भजा कि नायक मसल्हारराबव को पूना 
दरबार के अधीनस्थ पूना के बड़े में ही भज दिया जाय । हुक्म 
पाकर तुरंत ही मल्द्वाग्राब पूना रवाना किए गए | यहाँ पहुँच 
कर मल्हारराव पेशवा सरकार के मुजरा को एक दिन प्रात: 
कार अपने अफसर के साथ दरबार में आए और जब पशवा 
सरकार को मल्ट्वारराव के छपस्थत हाने का समाचार निवे- 
दन किया गया तथ थे उनके सामने अपने अस्त्रन्‍-शश्त् से 
सुखाज्वत होकर गए ओर इन्होंने पेशबा सरक्षर का फौज़ो 
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नियमों के अनुसार मुजरा किया और एक ओर हट कर 
खड़े हों गए। अनुभवी पशवा सरकार ने जिनको मनुष्य के 
देखने मात्र से यह प्रतीत हो जाता था कि उससें क्या वश- 
बता है, इनको छक्ष्यपूवक कई बार निरीक्षण किया ओर 
थोड़े कप्ठझ तक बाताठाप करक आशा दी कि कछ से 
इस नवयुवक योद्धा को प्रति दिन प्रातः:काल और सायंकाछ 
हमसे मिलना चाहिए। आज्ञानुसार सल्दरराव नियमित 
समय पर प्रति दिन पेशबा सरकार के समक्ष पहुँचने छगे, 
और जब उनका मल्द्वारराव कौं योग्यता ओर सच्ची स्वाति 
भाक्ति का वृण विश्वास हो गया, तब सन १७२४ इसबभी में उन्होंने 
इनको खिलत प्रदान कर सम्मानित किया, और फौज का सूबे- 
दार बनाकर माठ्या ओर खानदेश का अधिकारी नियत किया 
और आज्ञा दी कि दानों प्रांतों की आमदनी में से अपनी 
अरशत्रत फोज के संपूर्ण खच को निकाछ कर यचत का रुपया 
प्रति वर्ष पेशवा सरकार के कोष भें जमा करते जाया करे । 
इस समय सारा मालवा प्रांत निजञ्ञाम सरकार के 
अधिकार में था।इस कारण निजाम की ओर से गिरघर 
बहादुर नाम का एक बढ़ा शुर और कशछ नागर जाह्वण इस 
प्रांत का अधिकारी नियत था। गिरधर बहादुर इस प्रांत में 
पेश्चणनाओं को कुछ भी नहीं चछन देता था। इस विशेष कारण 
से पेशवा सरकार ने मल्हारराव होछफऋर, भासछे और पथार 
को इस प्रांत का आधिपत्य हस्तगत करने के छिये चुना था । 
परंतु बीर मल्हारराव के असिरिक्त किसी का भी हियाव गिर- 
बैर बद्दादुर के इस प्रांत में रहते हुए इसमे हस्तक्षेप करने का न 
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पढ़ा | हमारे बार योद्धा मल्हारराब ते सदा यही चाइते थ कि 
जहां कोई न जाय वहां हम स्वयं जाकर अपनी शुरता और 
बढ्ादुरी का परिचय दवें | 

मालवा प्रांत में आते ही मल्हारराब॒ न गिरधर बह्दादुर 
सर निएशक हो स्पष्ट कहला भेजा कि यदि इच्छा हो तो रणक्षेत्र 
में आकर छड़ाई छड़ो वरना इस प्रांत का समस्त अधि 
कार पेशवा सरकार को दे दो जिनकी ओर से में यहाँ स्वयं 
आकर उपस्थित हुआ हूँ, परतु “सीधी अंगुरी घी जम्या 
क्यों हू निकसत नाहिं” गिरघर बहादुर भी मामूली मनुष्य 
नही था, तुश्त छड़ाई छड़न को उतारू हा गया बस फिर 
क्या था, खूब ही घमासान युद्ध हुआ ओर छोह की नदियाँ 
बहीं ओर अंत को गिरधर बहादुर का हार माननी पढ़ी । 
गिरधर बहादुर मल्हारराव की शूरता, हिम्मत ओर रणचातुरी 
देख विस्मित हो गया ओर उनकी स्वयं बारंबार सराहना 
करने लगा | जब मल्हारराब ने अपना पूण आधिपत्य मालवा 
प्रांत में जमा लिया तब इन्होंन अपना पेर आगर ओर दिल्ली 
की तरफ बढ़ा मुगलों का पराभव करना चाहा | जब दिल्लीपति 
का मल्हारराब और राणोजी शिंदिया का फोज सहित आगमन 
मालुम हुआ, तब मुगल बादशाह न तुरत इनक राकन के छिय 
बड़ी सना भूपाल पर भेज्ज कर, निजाम स अपनी फोज़ भी 
सहायता का भेजने के छिय कद्दछाया परंतु बीरवर पशवा 
सरकार की फोज का जिसमें राणोजी शिदिया, मल्हारराव 
होछकर सर्राखे प्रसिद्ध वीर सम्मिलित थे,किसका दियाव होता 
था कि सामना युद्ध में कर डस पर विजय प्राप्त कर सके ? केवछ 
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दिल्ली से आई हुई फोज से भोपाठछ में एक बढ़ा युद्ध हुआ३ 
जिसमे बड़ी बहादुरी के साथ राणोजी और मस्हारराव ने 
दुश्मनों पर कासों तक धावा डाछते हुए और अपनी अपनी 
रणचातुरी का परिचय देते द्वुए उन्हें पराजित किया । 

मल्द्वारराब ने अपना पूर्ण अधिकार मालवा प्रांत पर 
सन्‌ १७२८ इंसवी में जमाया था ओर काम काज का संपूर्ण 
भार दीवान गंगाधघर यशवंत का, जो हाठकर का उस 
समय एक संघा ओर विश्वासपात्र सबक था, सोंपा था, और 
ऊपरी फौजी व्यवस्था तथा अन्य कामों की दख भाछ का 
भार अपन जिम्म रख छोड़ा था । 

पूना स मालवा प्रांत मे आत समय इनकी स्त्री गौतमा- 
बाइ ओर दूसर छाग भी इनके साथ आए थे। एसा प्रतीत 
होता हैँ कि इस समय इनकी माता का स्व्रगेवास हो गया था, 
क्योकि मालवा प्रांत म॑ केबल गोंतमाबाइ के ही आने का 
पता लगता है गोतमाबाई स्वभाव स बड़ी दुयालु और 
सुशीला तथा पतिभक्त स्त्री थीं। मालवा में निवास करन पर 
जब कभी मल्हारराव युद्ध क लिय बाहर जात थे तो इनको 
भी अनुमति छठे थ । मल्हारराव न माछवा में एक ठाकुर की 
पुत्री स जा कि इनको वीरता का दवा सुनकर इन पर 
मोहित ही चुकी थी विवाह किया था । इसका नाम 
हरकाबाइ था। गातसाबाइ और दरकाबाइ में अत्यंत प्रम 
रहा करता था | सन १७२५० इसवी में इश्वर की असीम कृपा 
से गौतमाबाइ को विजयादशमी के दिवस पुत्ररत्र का जन्म 
हुआ । खंडोबगा महाराष्ट्र मरहठे) छोगों के कुछदेवता होने के 
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कारण मस्हारराव होलकर ने भी अपने पुत्र का नाम खंडेराज 
रश्था ! 

जब खडेराव पांच वष के थे तभी से इनका स्वभाव बढ़ा 
बिड्चिड़ा ओर हटौंछा था | ये अपने पिता से अधिक भय- 
भीत रहते थे, ओर जब ये दस वष के हुए तब सिवाय खेल 
कूद के इनका मन ओर दूसरे कार्मो में नहीं छगता था । 
और जो कुछ इन्हें कहना होता था बह सदा अपनी माता 
से हो कहा करते थे | मल्हारराव न इनको विद्याभ्यास कराने 
के निमिश नाना प्रकार के यत्न किए परंतु कुछ अधिक लाभ 
नहीं हुआ । कुछ ओर समझदार द्वोने पर इनका समय गप्पों 
मे और नाच रंग में ही व्यतीत हुआ करता था। खंडेराव 
की यह आदत ओर रुचि को देख मल्दारराव सदा दुःखित 
और चिंतित रहा करते थे। वे बारंबार यह विचार किया 
करते थे कि इसका जीवन इसकी उद्दंडझता के कारण नष्ट 
होता जा रद्द है । इसके सुधारने के अनेक यल्न मल्द्वारराव 
ने किए परतु सब व्यर्थ हुए । इनकी उदंडतां दिन पर 
दिन बढ़ती ही गई । अंत में दुःखित हो और पछता कर 
मल्हारराव ने यह निम्चय किया कि इनका व्याह कर 
दिया जाय, जिससे कदाचित ये सुधर जाय | यह सोचकर 
तनके व्याद् के लिये छड़की खोजी जाने लगी । 





दूसरा अध्याय । 
देवी आओ आहिल्याथाईह का जन्म ! 


अहिल्याबाई के जीवन का वृत्तांत किस परिश्रम से 
प्राप्त हुआ है और उसके प्राप्त करने के लिय किन किन सज्जनों 
न कष्ट उठाया है यह बात जानने योग्य है | इतिहासा में तो 
केबल अद्ल्यावाइ का नाम मात्र ही सुनाई देता हैं परंतु 
किसी भी सज्जन ने उनका पूरा पूरा बवृत्तांत नहीं लिखा है और 
जिन्होंन कुछ लिखा भी है बह बहुत द्वी अपूण है, तथापि हम 
सर जान माछ्कम के बहुत ही अनुगृहीत हैं कि जिन्होंने इस 
अमूल्य रत्न का प्रकाश जहां तक उनसे बना किया है। आप 
ने अपनी पुस्तक है ग्राद्यणा ० (८॥09] 40त॥9' में थोड़ा 
वणन किया है। इसके पूथ आपने अहिल्याबाह के राज्य 
शासन और उनकी धमपरायणता का हाल मामूली तौर पर 
सुना था परंतु वह विश्वसनीय है या नहीं, इस बात का 
निम्यय न होने स उस पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया था । 
कुछ काछ व्यतीत होने पर जब आप मध्य ईदेदुस्तान 
में आए तब आपने पुन: इस बात की स्लोज करना आरंभ 
किया और जब आपका अहिल्याबाई के संगरध म अधिक अधिक 
हाल मिलता गया तब आप बहुत ही चकित और मुग्ध हुए 
ओर बड़ उत्साह से आपने उन मनुष्यों की खोज करना प्रारंभ 
"केया, जा कि अहिल्याबाई के राज्यशासन काल में वियमान 


( २४ ) 


थे अथवा जिन्होंने उनकी रा|ड्यशैछी, धर्मपरायणता और 
चतुरता तथा बुद्धिमता का स्वयं अनुभव किया था। 
ऐसे छोगों से बड़े उत्साह और आदर के साथ इन्होंने 
संपूण बृत्तांत को सुना, तब आपन अहिल्याबाइ के 
संपूर्ण अलौकिक गुणों पर मुग्ध हो* और स्वच्छ अतः- 
करण स इस प्रकार लिखा दे कि “हालकर घराने क 
मनुष्यों स ओर उनके आश्रित जना से जो हालात अहिलल्‍्या 
बाइ के गुणों क और राज्यशासन के बारे में मिछ थे उनको 
सत्यता की कसोंटी पर कसने के हेतु इधर डघर पूछ ताछ 
की गई्टे नो पूण विश्वास हुआ कि यथाथ में वे प्रशंसनीय थ 
आ उन वृत्तांता से ओर उन मनुष्यों से यह भी ज्ञात हुआ 
है कि अहिल्याबाइ की राज्यप्रणाली में जो जो बिशषता तथा 
उतमता थी बे प्रचलित राज्यप्रणाली से कह गुना प्रशंसनीय, 
उत्तम, ओर चढ़ी बढ़ी थीं। सब छाटी और बड़ी जाति के 
मनुष्यों स अहिल्याबाइ के सबंध मे जब हाछात पूछ गए 
तब एसा हाल कहीं भी नहीं मिछा, जिससे उनकी धघवल 
कीर्ति में कुछ भी लांछन लगता वरन अहिल्पाबाईइ के नाम 
के अवण मात्र स ही सब मनुष्य एक स्वर से उनके गुणों 
को कीत्तिज्ञथया उनके परोपकार का यश आनंदित हा कर गाते 
थ। अहिल्याबाई के संबंध मं जितनी अधिक खोज 
होती गई, उतना हो अधिक पृज्य भाव ओर कुतूहल्ठ 
बढ़ता गया | 

 तात्पये यह हैं कि माछकम साहब ने जितनी खोज 
अहिल्याबाई के राज्यशासन के, घपरायणता के और जीवन* 
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के छबध में टढ़ुचित हा की थी, उतनी किसी ने भी नहीं की, 
एसा कहना कुछ भो अनुचित नहीं, परंतु उनके जन्म का 
ठीक ठीक पता इनको भी नहीं छगा। पुराने इतिहासो /क 
हिंदी भाषा में न लिख जाने का ही यह एक मुख्य कारण 
है | नथापि हम अपने एक विद्वान और परिश्रमी मित्र पंडित 
पुरुषासमम जी का अनेक हार्दिक धन्यवाद दत हैं कि आपन 
इस विषय का मराठी भाषा में छिख अत्यत श्रम उठाया है। 
आपने लिखा है [ राव ब्रह्म दुर पारसनीस ने इस विषय में 
स्वाज करत करत अपन जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत कर 
दिया था। स्वये उन्हांन कइ प्रमाणा स ।सद्ध तथा निगश्चय किया 
हैं [क अहिन्याबाई का जन्म सन १७२३ इंसवरी में हुआ था । 

आरंगाबाद जिल के त्रीड़ तालुका के चोट नामक गांब 
मे रहनवाल मानका जी शिद्‌ के यहाँ इस जगतभ्रख्यात 
कन्यारत्न छा जन्म हुआ था | य रूप मे अधिक सुदगीन 
थी। इनक छागीर का रंग सॉवछा ओर डीछ डोल मध्यम श्र॒णी 
का था । परंतु उनके कमर सहश मुख पर एक एसी तजा: 
मय ज्याति विराजता था कि जा उनके हछूंदय क गुणों का 
म्बय प्रकाशित करती था । इस समय महाराष्ट्र मं अधिक 
पठन पाठन की रीति अचलित न था, तथापि अहिल्याबाइई 
क पिता न इनको कुछ पढ़ाया था। य बचपन ही से पाप से 
भय खाती ओर पुण्य में मन लगाती थीं । इस छोटी अबस्धा 
में इनभे एक अद्वतीय गुण यह भी था कि जब तक इंश्वर- 
पूजन और पुराण श्रवण न हो जाय, तब तक वे भोजन नहीं। 

' करती थी । 
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हम पहले अध्याय के अंत में कद आए दें कि सल्द्वार 
राव हाछकर अपले पुत्र खड़ेराब के विवाह के छिये योग्य 
दुरृुददिन की खाज कर रह थे, उन्हें यही चिंता थी कि--- 

वरयेत कुछजा आश्डों विरूपामपि कन्यकाम || 

रूपशीछा न नीचस्य विवाह: सर्टश कुले ॥ 
( चाणक्य » 

कन्या बरे कुलीन की. यद॒पि रूप की दान । 

रूप सील नदिं नीच की, कीजे व्याह समान १| 
( गिरधरदास ) 
भावाथ--बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उत्तम कुछ 
की कन्या यद्यपि बह रूपवर्ती न हो तो भी बर किंतु नीच 
कुल की सुंदरी ओर रूपवती कन्या हो ता भी उसको वरना 
नहीं चाहिए, कारण कि विवाह तुल्य कुछ में ही विहित 
है। जब मल्हारराब होलकर को मानकोा जी शिंदे जैसे 
सभ्य गृहस्थ का पता चला तब उन्होंन अपने पत्र खडेशाव 
का व्याह उनकी एकमात्र कन्या अहिल्याबाइ से सन्‌ 
१७३० इसवी म॑ बड़े आनंद और समारोह के साथ कर 
दिया। जब अटहिल्याबाइ अपनी ससुराल में छाई गई, 
तब इनकी सास गौतमाबाई और ससुर मल्हारराव अपनी 
पुत्रवधू के मिष्ट भाषण, आचार और उनकी धमपरायणता 
को देख अत्यंत प्रसन्ञ हुए और अदिल्याबाई के प्रति उनका 
प्रेम नित नूतन बढ़ने छगा । अहिल्याबाई भी इनकी 
प्रसअश्न चिक्त से ओर देवतुल्य सास खसुर के अद्वितीय प्रेम 
के कारण प्रफुछित होकर आनंद स संबा, प्रेम और भक्ति 
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के साथ, करने छगी । गृहरभी का काये भी ये बढ़ी चतुराई 
ओर सुघराई के साथ मन लगाकर करती थीं | खेडराबव का 
स्वभाव उप्न ओर हटी तो पहले ही से था परंतु उसमें अब 
एक विशेषता यह हो गई थी, कि इनका हाथ व्यय करने 
में अधिक खुल गया था। अपने स्वामी का ऐसा स्वभाव देख 
अधिल्याबाई मन ही मन दुःखी हुआ करती थीं, परंतु ऐसे 
विशव कारण के रहते हुए भी पतिभक्ति में कुछ अतर नहीं 
करती थी, किंतु अपने स्वामी को बड़ी श्रद्धा, आदर, प्रेम 
ओर पृज्य भक्ति से देखती थीं । 

जिस दिन से मल्हारराब अपनी पृत्रबधू अहिल्याबाई 
को विवाह करक घर लाए उसी दिन स उनका, उन पर बढ़ा 
बात्सल्य और स्नेह हो गया था, जो दिन पर दिन बढ़ता 
ही गया। जब कभी मन्हारराव राज्यकाय के कारण चिंतित 
तथा व्यग्न रहा करते थ उस समय बड़े बड़ दलूपतियों तथा 
सस्‍्वय उनके निज दरवारियों का भी साइस ठनके समक्ष उन 
खरे कुछ निबद्‌न करन का नहीं द्ोता भा, परंतु ऐसे समय 
में भी यदि अहिल्याबाई कुछ कहछा भजतों तो व उस कार्य 
का बिना विर्ंब प्रसन्न बदन हा तुरंत पूरा कर दिया करते» 
थ। अहिल्याबाई सारा दिन ओर पहर रात पर्यत समय अपन 
खास ससुर की सेवा और यृहकाय के संपादन तथा निरीक्षण 
में व्यतीत करती थीं, और पहर रात बीत जाने पर शयन गृह में 
जाकर पतिसेबा में हृढ़्चित्त होतो थीं, और प्रात: काल पौ 
> झुटते ही सबके पूथे शय्या से उठकर और अपने नित्य के 
कूमों स्रे निगस होकर इंशवर पूजन में मिगन होती थीं। इस 
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के उपरांत कथाअवण तथा दानधर्म करके गृहकाये की भत्येक 
वस्तु को यथास्थान साफ़ सुथरी रखवातीं। इन्होंने अपने 
यौबन काल में भी अपना समय भोग विछास में नहीं 
व्यतीत किया था । परमात्मा की असीम कृपा से इसबी 
सन्‌ १७३४५ भें देपारपुर स्थान पर अहिल्याबाइ को एक पृत्र, 
'जिसका नाम मालीराव था, उत्पन्न हुआ था, ओर तीन वर्ष 
पत्चात्‌ अर्थात्‌ इसबी सन्‌ १७४८ में एक कन्या पेदा हुई थी, 
जिसका नाम मुक्ताबाइ था । 


जब मल्हारराव न अपनी पुत्रतअधू क आचार, ब्िचार, 
नियमपूबक धमं की शैली, तीदक्ष्ण बुद्धि ओर प्रत्यक काय 
का विचारपुृत्रक उमंग भरे हुए मन से करने को चतुराइ को 
ध्यानपूषक निरीक्षण किया तो उन्होंने प्रसन्न चित्त और आदर 
से अहिल्याबाई का गृह संबंधी संपूण काये का भार, व्यब- 
स्थापूदक उत्तम रीति स चलाने को साप दिया, ओर जब 
अहिल्याबाई गृह संबंधी संपूंण काये को उत्तम ओर विचार 
पूजक ब्यवास्थित रूप से चलाने छगीं, तब खंडराब पर इसका 
बहुत द्वी अच्छा प्रभाव पड़ा । अहिल्याबाई ने अपन प्राण- 
पति क्रो, नित्य अम और आदरपूषक नाना प्रकार के पौराणिक 
और लोकिक रृष्टांत इस प्रकार बुद्धिमानी और चत॒रता 
के साथ सुनाए और अपने पूज्य सास और ससुर के हार्दिक 
प्रेम भर हुए विचारों को विनयपूवेक इस उत्तमदा स अपन 
पतिदेव पर प्रकट कर दिया कि खंडेराव के मन पर उनका 
अच्छा प्रभाव पड़ा, ओर उन्होंने शने: शने: अपने मन को 


( २९ ) 


क्षपन पूज्य पिता की आश्वा पाछन करने में टढू रिया। इस्दोंवे 
कुछ दिनों तक पिता की आज्ञा से ऊपरी काय की देख 
भाल में अपना समय व्यतौत किया और इसके अनंतर 
इनकी रूचि अन्य काय करने के लिय दिन प्रति दिन बढ़ी। 
धीर धीरे राज्य संक्धी काय में भी खड़ेराव न पिता का 
हाथ बटाना आरंभ कर दिया | इस बात का देख मल्द्वारराव 
इनसे अत्यंत असन्न हुए और मन ही सन अपनी पुत्रबधू 
का सराहना करन छंगे । परतु मल्हारराब की हार्दिक इच्छा 
यह थी कि खड़राब भो युद्ध विद्या में मर लगाव तो अपने 
प्रात की उन्नति में किसी प्रकार की कभी न हाोंगी। मल्हार 
गाज के इस बिचार का अहिल्याबाई ने अपन स्वामी 
से समय पाकर इस चतुरता और विनय भाव से कद्ा कि 
स्राव भी सुनकर युद्ध विद्या के सीखने भ इृढचिक्त हो 
तत्पर हो गए | उन्होंने उसी दिन स युद्ध विद्या का सीखना 
आग्म कर दिया ओर थोड़े ही समय क पश्चात्‌ इसमें 
अच्छ। याग्यता प्राप्त कर छी। उन्हांन अचसर पाकर अपन पिता 
के साथ युद्ध में भी जाना आरंभ कर दिया , इसस मत्हार 
राव की पृण प्रसन्नता अपन पुत्र खड़राव पर हा गई । 
जनब्न मल्हारराव को पूण ज्ञान हो गया कि अहिल्याबाई 
सेपूण ग्रहकाया को उत्तम प्रकार से चलान छगी हैं तो जब 
कभी म्वय आप और खेडेराव बाहर चले जाते, तो राज्य 
के कार्या के ऊपरी निरीक्षण का भार भी अहिल्यावाई को 
ही सॉप जाया करने छगे | इस काम को भी अहिल्याबाई ने 
' ले प्रकार से चलाया । यदि कोई विशेष बात होती 


( ३० ) 


सो आप अपने ससुर मल्हारराव के आने तक उसका रोक 
रखती थीं और उनसे इस विषय में भले श्रकार परामझञे 
छेकर उस काय को घटाती बढ़ाती थीं | इस विषय में सर 
जान माछकम साहब ने एक जगह इस प्रकार लिखा है 
पक “पुराने कागजों के निर्रक्षण से यह बात स्पष्ट रूप से 
प्रतीत होती है कि जब कभी मल्हारराव अपने राज्य से दूर 
जाते ये, तो संपूर्ण काये का भार अपनी पुत्रवधू अद्दिल्या 
बाई पर ही छोढ़ जाया करते थे। यथाथे में अहिल्या 
बाई ने अपनी राज्यप्रणाली के काय को भली भांति चलाने 
की योग्यता ऐसे ही अवसर पाकर प्राप्त की थी ।” 

अहिल्याबाइ को पुराण कथा आदि श्रवण करने की 
अधिक राचे थी। वह कभी रामायण, कभी महाभारत की 
कथाएँ प्रति दिन बड़ी श्रद्धा और भाक्ति के साथ श्रवण किया 
करती थीं। सबदा पुण्य के कर्मों में श्रद्धा रखकर उनको उत्तम 
प्रकार स॒ विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा कराती थीं। इनका चित्त 
सदा मगवद्भाक्ति में प्रसन्न रहा करता था और इसी कारण 
से इनके विचार शुद्ध रहा करत थे। श्रीयुत्‌ गोस्वाभी जी न 
कहा है कि --- 

काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक कर पंथ । 

सब परिहूरि रघुबीर पद, भजन कहही सद प्रंथ ॥|!॥| 

सगुण उपासक परमाद्देत, निरति नीत हृढ़ नेस | 

ते नर प्राण समान मोहि, जिनके द्विज पद प्रेम ॥२।। 

अर्थात्‌-सद ग्रंथ अथांत्‌ बेद, झाख आदि ऐसा कद्दले 
हैं. कि काम, क्रोध, मद ओर छोभ ये सब नरक के मांग हैं ; 


( डे ) 


इस कारण इन्हें छोड़कर शऔीरामचंद्र जी के चरणों कौ सेवा 
करो। “जो मनुष्य सगुण उपासना करते हैं, जो बढ़े दितकारी हैं, 
नो नीति में ।निरत हैं, नियम में टड़ हैं, और जिनकी अक्ञणों 
के चरण कमलों में प्रीति है, वे मनुष्य मुझको प्राणों रू समान 
प्यारे छगते हैं । 
कृपानिधान सुजान प्राणपति, तुम्हारी सुध केस विसरावे 
सकटहरण भरण पोषणता, इनकी जब उर में सुध आगे || 
पल पछ प्रीति जिया में उर्मेंगत, नेनन में मधुरी छवि छाबे । 
जिनको जीवन चरण तुम्दारे,कंदि विधि वें निज समय जिताबें।। 
बत्सलता, समता, सुशीलता, सुंदरता प्रति पक सुध छाबे | 
पदमाला से । 
इन्ही उपरोक्त उपदेशों को ध्यान से रखकर अद्दिल्याबाइ 
सदा इंश्वर के भजन पूजन में रृढ़ रहती थीं ओर यही कारण 
था कि एक अचबा स्त्री ने इस उत्तमता और योग्यता के साथ 
अपन विस्तीण राज्य का शासन भी भांति तीस बषे तक 
किया जिसको सुनकर मनुष्य मन ही मन मुग्ध हो जात हैं । 
पुराने इतिदासों के अवछोकन से यह भी प्रतात हाता है 
कि अहिल्याबाई के भाई और बहिन भी थ, क्‍योंकि महेश्वर, 
दरबार के जा कुछ पुराने पत्र व्यवहार आदि के कागज हस्त- 
गत हुए हैं, उनमें यह दाह अथात भाई और बहिन का आन 
कर मिलना दिया हुआ है | 


ते।प्तरा अध्याय । 
संडर।व और मल्हारराव का स्वगवास । 


“ख़ुदा की कुदरत खुदा ही जाने, तू क्या जाने बोढ दिवान” 
जब्च मल्हारराव को पूण रीति स विश्वास होकर यह ग्रतीत 
होगया कि खंडराव ने युद्ध क कार्मो का सीख कर साधारण 
योग्यता प्राप्त कर ली है तो आप अपन साथ पुत्र का भी 
लड़ाइये। भ॑ तथा अपन प्रांत क सुप्रबध क निरीक्षण क लिये 
समय समय पर ले जाने लगे। इसी प्रकार सन्‌ १७०४ म खान 
देश स प्रस्थान करते हुए अपनी सना के साथ पिता पुत्र 
दोनों न अजमेर मे प्रवेश किया और वहाँ पर पहुँच कर वे 
अपनी तलवार के बल स चोथ वघूछ करन लगे, क्योंकि वहाँ 
के निवासियों को मल्हारराव ने इसके पूषे नियामत कर देन 
क हतु नाना प्रकार से कइ समय प्रमपूवक समझाया था | 
परतु उसका फल कुछ नहीं हुआ | यह जान कर मल्हारराव 
ने उनका इस समय युद्ध म परास्त करक अपना रूपया वसूल 
करन का सेकल्प किया था, परंतु वहाँ के जाट लोगों का इस 
प्रकार का कष्ट सहन न हुआ ओर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में 
मल्हारराब स कह दिया कि जब्न तक हम लोग जीवित रहेंगे 
आपकी किसा प्रकार का कर नहीं देवेंगे। यदि आप युद्ध 
का भय दिखाते हैं तो हम भी यद्ध के लिये तय्यार हैं। अटठ 
को भरतपुर राज्य के डौग के पास कुंभेर के दे पर मल्द्वार' 


( दैडे ) 


राब ने ज्यनी विशाक सेना के साथ जिसमें पुत संकाय 
भी सम्सिकित था, चढ़ाई की । दूखरी तरफ जाड़ छोग किले. 
पर से मरहठा फ्रोज को परास्त करने के देतु दृढ़ संकरुप 
कर ताजा प्रकार की व्यवस्था कर रणभूमि सें आ उपस्थित 
हुए । इस युद्ध में मल्द्वारराब के रणकुशलं वीर अधिक कास 
आए थे ओर इसी युद्ध में संडेराब की मृत्यु भी हुई थी। 
कहत हैं कि खंडेराव घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के 
झंड के पास खड़े रह कर सेना के बहादुर सिपाहियों 
को संग्राम में साहस और वोारता के साथ छड़ने के छिये 
डसजित फरते जाते थ, परंतु काल की गति करालढ 
होती दे । दुश्मनो को तरफ से किसी सिपाही ने एकाएक 
खडराब को छाती में मोठी मार दी गाढी के लगते 
है| ब तुरंत घोड़े पर से नीचे मिर पड़े और थोड़े ही 
समय में उनके प्राणपस्लरूे उड़ गए। इस हाछ को सुन 
कर सना में कोहराम सच गया और सना तितर बितर 
हान लगी । मल्हारराव जो कि दूसरी तरफ दुश्मनों फी सेना 
का मारचा बांध छड़ रहे थे अपनी सेना का इधर उधर होते 
हुए देख घड़ आश्वय में हो गए और विचारने लगे कि ऐसे 
बीर सिपाही जो काढ से भे एक समय पर नहीं इटनेबाले हैं ' 
केसे पीछे इट रहे हैँ ? दुश्मनों का भी साहस इस समय घट 
गया है और उनके पैर भी उखड़ चले हैं। वे ऐसा विचार कर 
ही रहे थे कि उन्हें सासने अपनी फ्रौज़ का नायक घोड़ो भगाते 
हुए देख पड़ा और इनकी बांई जँख ओर भुजा जोर से 
कड़कने ऊगी। यह देख इन्होंने समझ किया कि कोई अश्भुभ 
ह। 


( शे४ ) 


समाचार बह नाथक सुनाने को दोढ़ा चका आ रहा हैं। यांके 
दी समय में बंह नायक इनके पास पहुँचा और चीख चीख कर 
रोने छगा। रोते रोते उसने पुश्रशोक का संवाद कद सुनाका । 
अपने एकमात्र प्राण सरीसे प्यारे पुत्र की मृत्यु का'बृ्तांत 

सुनते ही मल्हारराव ने शोर से एक आई भरी, चौख मारी 
ओर छादी पीट तुरंत मूर्श्छित होकर थे पृथ्वी पर गिर पड़े । 

इधर बात की यात में मल्हारराब की सेना के पर उखड़ने 
छगे आर दुश्मनों को यद खबर छगते ही मरहठों की सेना 
को उन्होंन आकर दवाना चाहा! परंतु मल्द्वारराब के फौजी 
अफसरों न तुरंत मल्हारराबव की और खंडेराव की देह 

को रणक्षेत्र स अछग हटा कर सुरूद का झेडा खड़ा कर दिया । 
मल्हारराव को बहुत प्रयत्न करने पर जब सुध आई तब 

व अति दीन होकर पागरछों की सी बातें करने लगे | झोक में 
व्याकुछ होने से मल्द्वारराव के सब अंग ऐसे शिथिर हो गए, 
मानों एक मस गजराज न बार तरु फो प्रथिवी से टरखाड़ अछग 
मिरा दिया द्वी। मल्हारराव का कंठ सूख गया है, मुँह से कीई शब्द 
नहीं निकलता. इनकी दशा बिना जल की मछली की दशा के 
सदृश हो गई | मल्हारराव शोक से विकछ दो तन क्षीण मुख 
मलीन प्रथ्यी पर ऐसे दिखाई देते थे मानों कमछ जल से 
उखड़ कुम्हछा गया हो । इनके होंट सूख रहें हैं, आंखें छांछ 

लाछ हो रही हू भोर ऑँसुओं की वा से छाती पर का कपड़ा 

भींग रहा है। जब इनकी मूच्छो टूटी और जब प्राण प्यारे पुत्र 

की सुध आई तब आप अपने पुत्र की छाञ्ष को बार बार 

छाती से लगाने लगे और अपने अंखुओं से पुत्र के मुख 


( हऔै॥ ) 


की थूछ को थोने छगे। इनको ऐसी अवस्था को देखकर 
सपरी फ्रीज़ दुःखमय दोगई, मानों दुःख का सागर ही इन पर 
दमड़ पड़ा । सब योद्धागण अपने प्राण:यारे माक्तिक के दुःझा 
से दुख्वित होकर मल्द्वारराव को समझा रहे दें कि इस 
संखार में काई बरतु निरस्थायिनी नहीं है, जो जन्मा है जद 
अवश्य मरेगा, जिसका संयोग है उसका वियोग भी अब- 
इय ही होगा, विधना का लिखा कोई मेट नहीं सकता, जो 
वात किसी के रोक रुक नहीं सकतो हसके छिये शोक करना 
बथा है। देखिए बीर मल्हाररावजी, यद्द संसार एक ऐसा तैयार 
सवार है, जो सृत्यु की ओर जा रद्दा है। काल राह देखता है 
कि किस घड़ी इस शरीर का नष्ट कर दे । मनुष्य को सदा 
कारू की संगति रहती है। द्वोनद्वार दो गति नहीं जानी जाती। 
कम के अनुसार मनुष्य देश अथवा विदेश, में सृत्यु को प्राप्त 
दोते हैं ! संचित कर्मो का शेष पूरा दाने पर फिर यहाँ एक 
क्षण भी माँग नहीं मिलता, पछ भर भी नहीं जाने , पाता 
कि कूच करना पड़ता हे। अचानक काह के हरकारे छूटते 
हैं और इस देंद्व को मत्युपंथ में के आते हैं। मृत्यु की मार 
होने पर काई सहारा नहीं दे सकता | आगे पीछे सब की 
यह दक्षा होती है | झत्यु काल की ऐसी अच्छी छाठी है ञा 
बुल़बान की भी खोपड़ी पर बैठती है; बढ़े बड़े राजा महाराजा 
जौर बढ़े बड़े बठबान योद्धा भी इससे बच नहीं सकते हैं । 
स्थु नही जानती कि यह क्र है, मृत्यु नहीं जानती कि 
अह पहडकान है, भोर वद यद्द भी नहीं जानती कि यह 
समरांगण में संग्राम करनेबाका शूर, पुरुष हे। वह. नहीं 


( ३६ ) 


आनती कि यह क्रोधी है और न बह यही समझती है कि 
यह धनवान है । स्वगुणसंपन्न पुरुष को भी मृत्यु कोई 
चीज नहीं समझती । विख्यात पुरुष, श्रीमान पुरुष और महा 
पराक्रमी पुरुष को भी यह नहीं छोड़ती, अश्वपति, गजपति, 
नरपति आदि किसी की भी यह परवा नहीं करती |! कोक 
मान्य, राजानीतिज्ञ और वेतनभोक्ता पुरुषों को भी यह 
नहीं बचने देती । वह काये कारण नहीं जानती, वह वण 
अवण भी नहीं समझती और न कमनिष्ट ब्राह्मण .पर ही 
कुछ दया करती है । सब प्रकार स सम्पन्न और विद्वान पुरुष 
का भी वह विचार नहीं करती है ओर न यह योगाण्यासी 
ओर न संन्यासियों का दी विचार करती है ! 
विस्चत काल धकल ससारा 
करत काल सत्र लीक सहारा ॥ 
सब मोबत जागत तब सोई | 
काल समान बली नहाँ कोई |! 

अथोन्‌ काल सब प्राणियों को खा जाता दे और काल 
ही सब प्रजा का नाश करता हे, सब पदार्थों के छय हो जाने 
प्र काछ जागता रहता है | 
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प्रत्येक प्राणी मात्र को एक न एक दिन अवश्य मरना है। ” 

इधर फौजी सरदारों में से एक न अदिल्याबाई के पास 
यह हृदयविदारक संबाद भेज दिया जिसके श्रवण मात्र से 
ही बाई विजरछी की भांति तड़प गदू और अपने प्राणनाथ के 


( हैक ) 


सूत शरीर के निकट आकर लाना प्रकार से विछाप्र ' करने 
छरगी, जिसको सुनकर सारी फौज के अफसर तथा सिपाही 
दुःखसागर में निमरग्न होगए, यहां तक कि बन के पश्षियों 
की भी आइट नहीं सुनाई देसी थी । अत को मल्हार 
राब घीरज घर कर अपनी प्यारी पुत्रतअधू को समझाने का 
प्रयल् करन छगे । जिस पुत्र को बचपन से बहुत सावधानी 
के साथ लाढ़ चावस॒ पाला पोसा था ओर यह विघारते थे 
कि हमारी उत्तर अवस्था में वह साथ देगा परंतु उसका उत्तर 
संस्कार करने का अवसर नव पिता को ही था प्राप्त हुआ । 
मल्हारराब उसका अंतिम संम्कार करैन का तयार हुए 
कि इतन में आऑहिल्याबाई न यह संकल्प किया कि में सी अपने 
प्रणनाथ प्राणपाति क साथ सती होकर अपना शरीर नष्ट 
करूंगी, क्योंकि ससार मे पतिन्नता स्त्री के लिय अपने प्रणपति 
के स्वगेवास क बविछाहरूपी दुःख के धराबर कोई दूसरा 
दुःख नहीं होता है। स्त्री का सारा सुख, सारा सोभाग्य 
और उसके प्राण केबछ एकमात्र उसका पती ही है । 

«६ अदिल्याबाइ का सर्ती हान का विचार निश्चित हे यह 
खबर सुन सारे कटक में ओर भी कोछाहरू सच गया । राज 
बरिवार के लोगों ने, सरदारों ने और आक्षणों ने काई को बहुत 
समझाया बुझाया परंतु उन्हांन अपनी भ्रावेज्ञा मग न होने 
दी। यह देख अत का दुःखित मल्हारराव बोले 'बेटी क्‍या 
तू भी मुझ अभागे ओर बूढ़े को इस अथाह खंखार समुद्र में 
डुबाकर चरढी जायगी ? खंडोजी तो मुझ इस जुढ़ापे में घोल 
देकर छोड़ ही गया, अब अकेले तेरा मुख देख उसे भुक्ताऊेंगा 


( डे८ ) 


किंतु तूं भी प्राण त्याग देगी तो सुझे सी अपना प्राण तेरे पहले 
दी दे देना अच्छा है। भेटी ' यह राज पाट, धन संपदा सब तेरी 
ही है । यदि तू चाहेगी तो जो कुछ मेरे जीवन के शेष दिन 
रह गए हैं वे भी किसी प्रकार बीत जायेंगे, मृत्यु ने मुझे 
अपना प्रास बना लिया है, जिस प्रकार प्रधेड ऑधी चलकर 
पुरान से पुराने वृक्ष को जड़ से डखाड़ कर छिलन्न भिन्न कर 
देती है उसी प्रकार इस मृत्युरूपी प्रचंड ऑंधी ने मेरे एक- 
मात्र जीवन के आधार प्यारे पुत्र को पछाड़ डाला है। हों, मेरी 
सब आशाएँ नष्ट हो गई, उत्साह भंग हो गया ओर मान 
छिन गया। जिस प्रकौर जड़ से वृक्ष को उखाड़ डालत हैं उसी 
प्रकार में भी भग्नहदय हो भूमिशायी हो गया हूँ | में इस संसार 
में एक मात्र रह गया, मेरा सहायक अब इस दुनियां में कोई 
भी न रहा, में निराशा का जीवन व्यतीत कर रहा हूं, जिन्हें 
मेरे पत्चात्‌ू जाना चाहिए था आज वे ही मेरे पूृथे चछ बल, 
जिनको में अपनी संतान माने बेठा था आज बेही मेरे पुरखा 
बन गए । ऐसा कह कर बूढ़े मल्हारराब बिछख विलख कर रोन 
छगे । उनकी इस दीन अवस्था को देख कर सब का हृदय 
फटने लगा और स्वयं अहिल्याबाई का भी हृदय ऐसा भर 
आया कि उन्हें सती होने का अपना संकल्प त्यागना पड़ा 
और अंत को खेढेराव की औध्वेदादिक क्रिया समाप्त की गई ! 

पहले कहा जा चुका है कि मल्हारराव ने घर के सब 
कास काज के चढ्ााने का संपूण भार अहिल्याबाई पर ही 
छोडू दिया भा। परंतु खेडेराव की सृत्यु के उपरांत राज- 
काज की सारी व्यवस्था देखने का भार भी अथ अहिस्या 


( ३९ ) 


बाई के ऊपर ही पड़ा, क्योंकि मल्हारराब एक तो बृद्ध बेन्‍्ओर 
दूसरे पुत्रशोक के कारण राज्य का काये चढाने में उनका 
मन नहीं छगता था। वे केवछ घन उपाजेन करना ही अपना 
मुख्य कतेव्य समझने लगे, परंतु उसका संचय करना ओर 
डसकी सुव्यवस्था करने का भार अहिल्याबाइ की योग्यत्ता 
और दक्षता पर निर्भर था । राज्य का काई कमेचारी 
भी बिना औहल्याबाईइ की आज्ञा के तिनका नहीं दह्विल्ला 
सकता था | भल्‍्दारराद तो प्राय: अपन कटक के साथ 
रहा करत थे, परंतु घर मं रह कर अहिल्यावाइ बारषेंक 
कर लतीं, आयव्यय का रखा देखती ओर उस जॉँचती थीं । 
फौज का व्यय अथवा जिस किसी ज्यय की अवश्यकता होती 
उतना घन आऔहिल्याबाइ मल्हारराव के पास भेज देती थीं। 
अद्विल्याबाइ के सिर पर राज्य का भार रहते हुए भी बे 
अपना अधिक समय दान, घम, तीथ ब्रत आदि में ही व्य- 
तीत करती थीं। इतनी सामथ्य और प्रभुता होने पर भी 
क्राध या अभिमान न उनके हृदय का स्पष्ा तक नहीं किया 
था | खंडेराव की मृत्यु के पश्चात्‌ मल्हारराब न अहिल्याबाई 
के नाम पर संपूण राजकीय काय के कागज पत्र कर दिए थ, 
ओर पूना दरबार में पेशवा सरकार को भी अदिल्याबाइ की" 
चतुरता और उत्तम दक्षता के साथ संपूण राज्य के निर्विष्नता 
से कार्यों को संपादन करने की शैली मालूम हो गई थी, जिसको 
सुन बारंबार बनकी योग्यता की बढ़ाई स्वयं पशवा सरकार 
किया करते थे । 

जगतप्रख्यात्‌ पानीपत की छढ़ाई कढ़ने के पृथ मरहतठों 


( ४० ) 


की जो रिथिति था उसको पुनः प्राप्त करने के दृतु राधा 
बादाद।, मल्हारराव होलकर तथा बहादुर संघिया ने 
अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित करने के हेतु तथा 
द्ृ्य के छोम के वशोभूत होकर प्रस्थान किया, परंतु 
उत्तर हिंदुस्थान ऐसी पवित्र भूमि के 'दशन और सर्वेश्रक् 
गंगा के जल का पान वीर मल्हारराब के भाग्य में इस बार 
न था| माग मे अचानक इनकी प्रकृति बिगढ़ गई इस कारण 
ग्वाल्यिर राज्य क समीप आलरूमपुर नामक म्थान पर कुछ 
दिन निवास करने की इच्छा से वे अपन साथियों के सहित 
ठहर गए। परंतु उस सिहरूपी वीर को यह नहीं ज्ञात था 
कि में इस स्थान पर सदा के छिये निवास करूंगा । जिस 
मालवा प्रदेश में शुरता के साथ गिरधर बहादुर को परास्त कर 
अपना संपूर्ण अधिकार जमाया था, जहाँ पर सेकड़ो मनुष्य 
की युद्धरूपी यज्ञ में आहुति दे बस भूमि को निज के प्रासाद 
क स्थापित करन के देतु शुद्ध किया था, जिसे नित्य नाना 
प्रकार के सुखो का केंद्र मान रखा था, जहाँ पर अपनी 
लक्ष्मीतुल्य प्रिय पुत्रबधू का स्पश किया हुआ सुस्वादिष्ट 
धलरस व्यंजन क। वे उपभोग करते थे जाज डसस दूर 
एक साधारण पथिक के समान मल्द्वारराव होलकर अपने 
अंत समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस स्थान पर उनक 
कान में अस्यत कष्टदायक शूलर उत्पन्न हो गया जिसक कारण 
दुखित होकर साथ आए हुए तुकोजी को अपने समीप बुला 
कर नाती मालठीराव की रक्षा का भार उन पर सखोंप तथा इस 

घराने के माम को उत्तम भ्रकार से रखने की आशा तुकाजी 


( ४१ ) 


पर सदा के लिये छोड़ आप सदा के छिये सुख की नींद में 
सो गए |, हाय | जब यह समाचार अहिल्याबाई पर विदित हुआ 
हूं।या तब उनकी कया अवस्था हुई होगी। यथा जिधि मलंद्वारराब 
होलकर का उत्तर काय किया गया और वहां पर उनके स्मर- 
णाथ अधिक द्रव्य व्यय करके अहिल्याबाई न एक छत्री बनच।इ 
ओर उसके नित्य खच के छिय तीस हजार रुपए के गांज 
छूगा दिए जा आज दिन विद्यमान है और वहां की व्यवस्था 
भी उत्तम प्रकार से चलतो है। मल्हारराब इोछकर के स्वगवास 
दोन स पशवा का तथा संप्र्ण मराठा बीरो का बल और 
उत्साह क्षीण हा गया । 


हक... 


चौथा अध्याय । 
सालीराव की राजगददी और पश्चात्‌ रुत्यु । 


जब तक मल्हाररात्र जीवित रह तब तक जैसे अंत: - 
पुरवासिनी बहू बेटियाँ रहती हैं डसी प्रकार अहिल्याबाइ भी 
अपने एकमात्र पुत्र ओर कन्या के साथ रही । परंतु मल्द्वार 
राव के स्वग॒ंबवासी होन के डपरांत अहिल्याबाइ को अपने 
राजकाये का बाहरी अंग भी विशष रूप से सम्हालना पड़ा ! 
मल्हारराब के पश्चान अहिल्याबाइई ने पुत्र माल्ीराव को 
राजसिदहासन पर बविराजित किया, परंतु न तो उसक भाग्य में 
राज्यसुख था. ओर न बाई के ही भाग्य भें पुत्रखुख था । पुत्र 
द्वारा छाग संसार में सुखी होते हैं, १रंतु अहिल्याबाई अपने पुत्र 
के कुचारित्र स दुखी हो रही थीं। मालीराव का स्वभाव बचपन दी 
स बड़ा चचल और उप्र था। इसके लिय बाई सोचा करती 
थी कि अपनी अबस्था का प्राप्र करन पर कदाचित्‌ यह व्यवास्थित 
रीति से चलने छगेगा, परेतु बाइ की यह आशा व्यथ हुई | 
मालीराव की उनन्‍्मत्तता और क्रूरता नित्य प्रति शुक्ल पक्ष के 
चेट्र के सटदश बढ़ती ही गई जिसऊेे कारण प्रजा का अंतः- 
करण और विशेष कर, राजधानी के निवासियों का अतः:करण 
ऐसा दुखी हुआ कि वे नित्य प्रति इखक नाना प्रकार के नव- 
नूतन अत्याचारों से दुखित हा परमात्मा स त्राहि त्राहि पुकार 
कर इसका अनथ तथा अमंगल हृदथ से चाहने छगे /« 
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स्‍्वये अद्िल्यायाई भ्री अपनी प्रजा को प्राणों से भी अधिक- 
आहती थीं। उनको दुखी देख के भी बहुत चितित तथा 
दुखी रहती । बाइ को अधिक दुखी तथा असतुष्ट देख प्रजा 
सवंदा यही कदा करती थी कि--- 
ऋणकता पिता दाश्चु माता चर व्यभिचारिणी 
भाया रूपवतीा शत्रु पुत्र: शब्रुरपंडित: ॥१॥ 
( चाणक्य ) 
क्षथात ऋण करनेबाला पिता शत्रु है, उ्यभिचारिणी माला, 
सुंदर ख्री ओर मूख पुत्र ये सब बैरी के समान होते हैं। न 
जान पृष जन्म के किस पाप से अदिल्याबाइ के समान पुण्य- 
बती सी के गर्भ में इश्व दुष्ट्र पुत्र ने जन्म लिया । बाई को 
बुत्र के अत्याचारों स दिन रात रोत और बिलाप करते ही 
बातता था | सस्‍्नेहव्ती माता के अतः:करण को निश्ति दिन 
पीड़ित करने के कारण माछीराव अधिक दिनों तक राज़ का 
सुख न भोग सका, किंतु केबल नो महीने राज्य का सुख भोग 
स्वगंवासी हुआ । 
मालीराबव के अत्यत दुराबारी हान स तथा थोड़े ही समय 
तक राज्य सुख भोग कर शीघ्र एरछाक सिधारने से किसी किसी 
दुष्ट जीव ने यह समझा कि स्वयं बाइ न इसकी प्राणहत्या 
कराई है । इस प्रकार का अपवाद बाई पर रचा गया, परंतु: 
वास्तव में उसकी मृत्यु इंश्वरी सूत्र से ही हुई थी । जिस माता 
न बड़े कष्ट से ओर नाना प्रकार के दुःखों को सद्द कर पुत्र 
जन्म दिया हो, चादे वह कपूत ही क्‍यों न हो परंतु दखकी आत्म - 
ईँरैया करना कहद्ाँ तक माननीय है ? बन के पश्च पश्ठली, जल 
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-और थल के प्राणी सात्र अपन बे में कितना झाढ़ गनाव 
रखते हैं ता पुण्यशीडा अद्दिस्थाबाई पर यह दोष आरोपण 
करना कितनी प्रथम श्रेणी: की मूखता का लक्षण है ! हों, 
यह संभव दो सकता है कि बाई पर इस प्रकार का कछूंक 
मढ़कर दुष्ठों ने अपने हित की फोइ' संधि निकालछनी चाही 
होगी परंतु उस न्यायाधीश परमात्मा के सम्मुख किसका हि याव 
है कि अपने भक्त पर कोई कछुंक छगा अपनी अथ सिद्धि 
कर छ ? इस अपवाद का सुन स्वये मालकम साहब न 
भी इस विषय की पूण रीति से खोज की थी जिसके पढ़न 
स पाठकों को स्पष्ट रीति स ज्ञात हो जायगा कि मालीराब की 
मृत्यु भें अहिल्याबाई का कुछ भी हाथ नहीं था । यह केबल 
दुष्ट ओर धनछोल॒ुप मनुष्यों की एक चाल थी कि किसी भी 
“प्रकार राज्य के मालिक स्वयं बन बैठें । मालकम साहब ने जो 
कुछ खोज इस विषय में की थी उसका भावाथ इस प्रकार स 
है कि “माछीराब न एक रफूगर को अतःपुर की ।किसी दासी 
स प्रम करने के शक के कारण मरवा डाछा था, जो कि सरासर 
. निरपराधी था, परंतु दुःख क साथ कहना पड़ता दे कि सालीराब 
ने अपनी उदंडता के कारण अपनी म्र॒त्यु को चितावनी दे दी।” 

दिंदुस्थान के निवासियों को इस बात का पूरा विश्वास 
हैं कि मरी हुई आत्मा समय पाकर अपनी शाक्ति से दूसरों 
के जीवन को भी नष्ट कर देती दे । यह बात प्रसिद्ध थी कि 
रफूगर जादूगार था ओर उसने मालीराब को प्रथम ई। चिता 
दिया था कि वह उसे जान से न मारे, बरना बह उसका कठिन 
अद॒ल्य अवश्य छेवेगा । उस रफूगर पर यह अदुमुत और 
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निरथंक अपवाद छगाया गया कि उसने प्रेत बनकर मारलीराक: 
के प्राण नष्ट किए और अहिल्याबाई को इस बात का पृण 
विश्वास भी हो गया था। वे दिल रात अपने प्राणप्यारे एक- 
मात्र पुत्र के पहुंग के पास बेठकर उस प्रेत से, जिसको कि 
उन्हान माना हुआ था कि इसके शरीर में है, बातोछाप करती 
थी कि जिससे प्रेत शांत हा जाय । बाई ने प्रत स यह भी कहा 
कि यदि तू मरे अल्ले को छोड़ देगा ता में तेरे नाम से एक 
मदिर बनवा दूँगी, और तेरे कुटुंब के छागों क हिताथे एक 
जीबिका भी स्थापित कर दूँगी परंतु यह सब व्यथ हुआ और 
बाई का इस प्रकार सुनाई दिया कि--'उसनें-सुझ निरपराधी 
क प्राण छिए हैं इस कारण में भो उसका जीवित न रहने 
दूँगा! । यह प्ररुयात कहानी मालौराव की झृत्यु की है, और 
इस घटना का बड़ा घनिष्ठ संबंध अहिल्याबाई के जीवन से 
है ! इसी घटना के कारण होलछकर घरान की दुर्वस्था (बर- 
बादी) क संरक्षणार्थ अहिल्याबाई का आगे आना पड़ा और 
उस अबढछा सत्री को अपन उन मदगुणों का अर्थात्‌ बुद्धिमानी, 
पातियृुत ओर काम करने की सहनशीछता का संयोग दिखाना 
पड़ा, जिसके कारण जब तक थे जीवित रहीं व अपन राज्य 
का सुख ओर समूाद्धे दनेबालो हुई। मालवा प्रांत के 
न्यायशीढ राज्यप्रबंध स ओर इसकी सुब्यवस्था से उन्होंन 
अपना नाम चिरकाल के लिये अमर कर दिया था | 
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पाँचवों अध्याय । 
दीवान गगाधरराव और अहिल्‍्याबाह। 


जब मालीराव का भी स्वगेवास हो गया तथ अहिल्या- 
बाई ने स्वये राज्यशासन का कार्य अपने हाथ में ले स्वतः प्रबंध 
करने का दृढ़ संकल्प किया | परंतु राज्यकाये में हाथ बटाने के 
लिये नाम मात्र को कुछ दिनों के लिये पशवा सरकार के अनु- 
राध स उन्होंने गंगाघरराव को अपना मंत्री बनाना स्थीकार किया ! 
गंगाघरराव बड़ा स्वार्थी और कुटिल स्वभाव का मनुष्य था | 
इस बात की परीक्षा उन्होंने अपने वृद्ध अश्रशुर मल्हाराब के 
जीवनकाल में ही करली थी। परंतु मल्हाराव ऐसे बुद्धिमान 
व चतुर मनुष्य के जीवित रहते गंगाघरराव को अपनी स्वाथता 
सिद्ध करमे का हियाव न हुआ | बरन वह उन पर सदा 
अपनी बगुला भक्ति ही दसाया करता था। परंतु ज्यांही 
मल्हारराब के जीवन का अत हुआ त्यांहद्दी उसन सोचा कि 
अब अपने लिये यहाँ घन संग्रह करने का और राज्य में हस्त- 
क्षप करने का अच्छा अवसर आ उपस्थित हुआ है। 
यदि अहिल्याबाई ऐसी बुद्धिमतोी ओर नीतिनिपुणा स्त्री ने सपृ 
राज्यशासन का भार स्वये अपन हाथों में रक्खा तो मरी 
स्वाथेसिद्धि में पूर्ण बाघा पड़ेगी, और याई के सम्मुख मेरी 
काई भी युक्ति न चलेगी । इस कारण उसमे बाई से बड़े विनीत 
भाव से कहा कि आप एक सुकुमार अबछा स्त्री हैं; आपसे राय 
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का भार न चछ सकेगा । आपके आगे नाना प्रकार की वींवथाएँ 
आा उपस्थित होंगी ओर आपके इंश्वरपूजन, भजन आदि 
शुभ कार्यों में अनेक प्रकार के विध्न होंगे। इस कारण आप 
राज्याधिकारी होने के लिये किसी स्थरूपवान छोटे बे को 
दत्तक ले लेंवे और मेँ स्वयं उत्तम प्रकार से संपूर्ण राज्य का 
प्रबंध कर बढ़ी योग्यता से काये को चलाऊँगा। आप 
अपने हाथ खर्च के छिये एक दो पररने लेकर निश्चित हो 
सुखपूृर्वेक इंश्वर भजन करें । 
अदिल्याबाई ने गंगाधरराव की छिपी हुई मनोवृत्ति को 
समझ उत्तर दिया कि भें एक राजा की तो स्त्री हूँ, और दूसरे 
की माता, अब तीसरे किसका राजसिंहासन पर बैठाढू उसका 
तिलक करूँ ? इसलिये स्वयं में ही अपने कुछदेबता को राज- 
सिंहासन पर बैठा, संपूण राज्य का काय करूंगी | इस उत्तर 
को सुनकर गंगाघरराव की आशा के मूछ पर निराशा की 
कुल्हाड़ी का आघात पड़ा। परंतु तिस पर भी उसने अपने मन 
में विचार किया कि अपने प्रयत्र करने में कमी न करनी 
चाहिए। जैसे-- 
तुष्यंति भोशने बिप्रा सयूरा घन गर्जित । 
साधव: परसंपत्तों खत्ठ: परविपत्तिषु ॥ 
याणक्य । 
अ्रथोत्‌ , भोजन से आह्ण, और मेघ के गजने पर मयूर, 
दूसरे को संपत्ति प्राप्त होने पर साधु छोग. और दूसरे की 
'विपासि पर दुजन संतुष्ट द्वोते हैं । इसी प्रकार जिस दिन से 
“अहिल्याबाई ने गंगाधरराव को अपनी बुद्धिमानी से रूखा 
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जत्तर सुना दिया था, उसी दिन से बह अपने सन ही मन यह 
विचार किया करता था कि ऐसी कौन सी युक्ति बन पढ़े, जिस से 
राज्य का कार्य अपने दाथ में आव ! उससे समय समय पर 
वाना प्रकार के , बडंयन्न रचे। परंतु बाई की बुद्धिमक्ता 
ओर दूरदर्शिता के कारण उसके रच हुए दुष्ट उपायों का 
कुछ भी परिणाम नहीं हुआ । आहल्याबाइ उसका भरत्यक 
चाकाका का बड़ी सुगमता से समझ देती, आर उस नष्ट 
कर देती थीं। जब गंगाघरराव की किसी भी दुष्टता स 
युक्ति सिद्ध न हुईं तब अत को उसने राघोबादादा का, जा 
पेशवा सरकार के चचा थ, इस सपूण राज्य तथा धन का छोभ 
दिलाया, और उन्हें. अपन पक्ष में. सम्मिलित करने के द्वेतु 
एक पत्र इस आशज्यय का लिखा के यदि आप स्वयं इस समय 
सना लेकर चढ़ आे तो सरलूतापूषक यद्द संपूर्ण राज्य, 
जा कि आपके पुरुखाओं का दिया हुआ है, और अब सिवाय 
एक रुत्री के काइ उस संपत्ति का अधिकारी नहीं है, आपके 
इस्तमत हा जायमा। पत्र को पाते ही छालूच के वशीभूत 
हाकर राधोवा दादा भी बिना पृण विचार किए, गंगाघरराव 
के पक्ष पर होगए | और जब बाई को उनके भेज हुए गुप्तचरों 
द्वारा यह प्रतीत होगया कि राज्य के लोभ से गंगाधर के 
पक्ष पर सम्मिलित हान की राघाबा दादा ने इच्छा की हैं, तब 
बाई ने स्वयं राघाबा दादा से कहला भेजा कि यह संपूर्ण 
राज्य प्रथम मेरे ससुर का स्थापित किया हुआ है पश्चात्‌ भेरे 
पेति का ब भेरे पुत्र का था, परंतु दुभाग्य से जे सब इसको 
छोड़ स्वगेवासी हो गए हैं ज्लैर अब यह संपूण्ण राज्य मेरा 
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है। यह मेरी इच्छा पर निभर है कि में किसी योग्य बारूक 
का दत्तकीवधान करूँ अथवा न करूँ। ऐसी अवस्था में आप 
बुद्धिमानों को यह उचित नहीं है के मुझ अबछा पर किसी 
प्रक/र का अन्याय करें, या मुझे व्यथ दवावे। आप स्वय 
बढ़ विचारशील हैं और यथाथ्थ में यह राज्य आपका दी 
दिया हुआ है, परंतु इसको पुनः छे छेने से आपके गोरव में 
न्यूनता आ जायगी। संभव है कि किसी धन ओर राज्य 
हस्तगत करनवाल लाभी मनुष्य ने आपके द्वारा अपने को यहाँ 
व्यथ बुला भेजन का कष्ट देकर अपनी स्वाथसिद्धे का सुगम 
माग समझ रखा हा | परंतु आप बुद्धिमानों को उनकी बातों 
पर ध्यान न देना ही अ्रयस्कर है । आगे जैसा आप डचित 
आर याग्य समझ करें | परतु यदि आपछाग नीति को तिलां- 
जालि दे अन्याय के पक्ष का स्वीकार करेंगे, ता उसके दरचित 
फल का अवश्य पावगे | 

इधर धार घार गंगाघरराव न यह अपवाद बाइ के ऊपर 
रचा कि म्वये बाइ न ही। पुत्र सालीराव की हत्या कराई है । 
सन्‍माग पर पर ग्खनवाली ओर प्रजाभक्त अहिल्याबाई 
सरास्यी स्त्री पर इस प्रकार का कलेक स्थापित कर राज्य का 
सबवनाश करन का बीड़ा उठाना कितना बड़ा पाप है इस 
खबर के सुनते ही बाइ बहुत दुखी हुई और हृताश द्वाकर 
बिलाप करन लूगीं। पहले ता वे अपन प्राणपति, प्रिय 
श्रशुर ओर पुत्र के शोक से चिंतित और दुखी ह। रह्दी थीं 
ओर अब दुष्टों न पीछा किया । परंतु घय और साइस रख 
उन्होने इश्वर का ध्यान किया और अपने को सम्हारू पर- 

प्र 
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मात्मा की स्यायशझ्ीकता पर टढ़ विश्वास कर, इन सब कष्टों 
का सामना करने का वे टढ़्चित्त से तत्काछ तत्पर हो गई ,- 
सथ्य इंश्वर भ्रम और सच्ची भोक्त के ये ही लक्षण हें । 
अहिल्याबाइ दोषी थी अथवा निर्दोम, इस विषय को 
अधिक न ले हम मालकम्‌ साहब की इसी विषय पर 
पुनः कह्दी हुई कुछ बातें यहों छिखे देते हैं, जिनके अवछोकन 
मात्र स यह्द स्पष्ट प्रतीत हं। जायगा, कि देवी अहिल्याबाइ के 
स्फाटेकरूपी स्वच्छ चरित्र में राजिरूपी श्याम काछिमा दुष्टों 
न अपने निज स्वार्थ को सिद्ध करने के लिय लगाने की पूण 
रूप स चेष्टा की थी | माठकम साहब लिखते ह. कि-“माली- 
राव की मृत्यु का बृत्तांत कइ युराप्ियन गृहस्थों को भी 
डिदित हुआ और उनको भी यह निश्चय हो गया था कि यथाथ 
मे अहिल्याबाई ही मालीराव की मृत्यु की स्थयं कारण हुई 
| परंतु इस बातों स आर अहिल्याबाइ क नाम (चरित्र) 
से घनिष्ट सबंध होने के कारण स्व मेने अपना यह क॒तेव्य 
समझा कि जहाँ तक दा सछे इस विषय की स्वयं में पृण 
खाज करू । अत में मेरी खोज का परिणाम यह निकला 
के अहिल्याबाइ पूण रीति स निर्दोषी सिद्ध हुई | यह एसा 
अपराध था कि केसा द्वी कारण क्यों न हं।, परंतु उस को काई 
भा क्षमा नहीं कर सकता था। हों, यथार्थ म मालीराब पागढ् 
होने के कारण, जिन जिन दुष्ट कर्मो को करता था संभव है के 
उन उन कर्मो से बाई को अत्यंतघृणा होती होगी । और यथाथ 
में बाई क। पूर्ण रूप से विश्वास दवा चुका था कि माढीराब . 
की अवस्था सुधरन की नहीं है, तब उनका ऐसा विचार 
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कदाखित हुआ हैं। कि इसक प्राणांत होने से स्वयं इसको 
मुझ तथा प्रजा को दुःख से शांति होजायगी । क्योंकि 
मालीराबव पागलपन की स्थिति में बहुत ही अत्याचार ओर 
दुष्ट कमी के करता था, पर इस विचार के कारण बाई पर 
दूषण नहीं आरापन करना चाहिए, कितु उनके इस अद्वतीय 
विचार का एक प्रकार का उनके लिये भूषण ही समझना चादिए।” 

मालीराव के दवलोक सिधारने के कुछ दिन छपरांत 
संपूर्ण राज्य में चोर, छुटरों ओर डाकुआ ने प्रजा को नाना 
प्रकार स अधिक कष्ट देना आरंभ किया, जिसको सुनकर 
अहिल्याबाइ, जोकि अपनी संपृण प्रजा को यहाँ तक कि 
उसमें जाति पांति का भा भद न रख कर, अपन पुत्रवत प्रम 
करदी थीं, और उनकी प्रसन्नता में प्रसन्नता ओर दु:ख में दुःख 
मानती थीं, व अत्यंत व्याकुल हो गंध, और चोर, डाकृ छुटरों 
का भगा कर अपने संप्रण गाष्य के उत्तम प्रबंध के हिताथ 
बाइ ले अनेक उपाय किए परंतु उनसे प्रजा को किसी प्रकार 
से भी शांति प्राप्त नहीं हुई । तब अंत को उन्होंन अपन 
संपण राज्य के प्रतिष्ठित मनुष्यों को गोंब गाँव से निमंतन्रित 
कर और सब सरदार एवं फोजी अफसरा का एकत्रित 
करके एक विस्तृत आम दरबार किया ओर उसम उन्होंने 
अपनी प्रजा का चार लुटेरां तथा डाकुओं से हृहयविदारक 
कंष्ट सहन करने का वृतांत को सब् पर प्रगट करते हुए यद्द हृढ़ 
प्रतिद्ञा करके सब को कह सुनाई कि जो कोई खत्जन मरो 
प्राणप्यारी आशप्ित प्रजा को इस प्रकार के कष्टों से उत्तम 
प्रबंध करके उनके सुख ओर शांतिपूवक जीवन व्यतीत 
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करन की व्यवस्था कर दिखावेगा उस वौर को में अपनी 
एकमात्र कन्या का पाणिग्रहण कराऊँगी । इस प्रस्ताव का 
सुनकर थोड़ समय तक सार दरबार में स्तब्घता ओर करुणा 
छा गई, अंत का दरबारियों में से एक नवयुवक मराठा 
बार, अपन स्थान पर खड़ा हुआ ओर उसने इस काये में 
टेड चित स योग देकर प्रजार का सुख और शांति पूण 
रखन की सब के सम्मुख प्रतिज्ञाकी ओर बाई को पूण विश्वास 
दिला कर तत्काल यह निवदन किया कि मुझे राज्य स द्रव्य 
ओर मना की सहायता मिलना अति आवश्यक है | 

इस बात को सुनकर बाई अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि 
यह नवयुक स्वये मरहठा कुछ के भूषण थे ओर पुत्री 
सुक्ताबाई के योग्य बर थे, तुरंत अहिल्याबाइ न उस साहसी 
युवक के द्विताथे अपने निज कोष से घन ओर निज सना से 
मेना देन की अपन अधिकारिया का आज्ञा दी, और दरबार 
समाप्त किया ओर सब आए हुए प्रजागणां के भोजन की 
उयवस्था कर दूसरे दिन प्रातःकाल शुभ मुहते म प्रज्ञा की 
रक्षा तथा सुप्रबंब करने के दिताथ बीर यशवंतराब फाणश को 
सह विदा किया | 

इन्होंन संपूण राज्य की प्रजा का उनके कट्ठों स मुक्त करके 
उनके सुख चेन स रहते का उत्तम प्रबंध दा ही वर्षों म॑ कर 
दिखाया और जब बाई का इस बात का विश्वास द्वो गया 
तब उन्होंन यशवंतराव फाणश के साथ पुत्री मुक्ताबाइ के 
पाभिप्रहण करन की तयारी का आरंभ कर दिया । | 

इस बिषय के संबंध म॑ मारठ्कम साहब छिखते हैं कि 
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जिस समय अहिल्याबाई ने अपने राज्यशासन का कँँय- 
भार अपने हाथ मे लिया, उस समय संपूर्ण देश चोर, 
ठग, और लुटेरों के दुःख से त्रस्त था । कहीं भी सुख और 
शांति नहीं थी ओर प्रजा की संपत्ति ओर जीवन (ज्ञान) 
जोखम में थी। उस सैमय बाइ ने एक आम दरबार करके 
यह प्रस्ताव किया कि जो कोइ मनुष्य इस सार राज्य की 
प्रजा के लुटरों के कष्ट का नाश कर दगा, उसको में अपनी 
पुत्री ब्याह दूँगी। एक गृहस्थ यशवंतराथ नामक ने इस 
बहन काय की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली, और वह इस 
कारय में फडीमूत हुआ ओर जब तक बाइ जीवित रहीं, उनके 
विज्ञाल राज्य में कभी भी काई डकेती नहीं हुइ। वाह ने 
अपन कथनानुसार अपनी पुतन्ना मुक्ताबाइ का विवाह, जिस 
साहसी ने इंदौर क राज्य मे | चोर, छुटरों और डाकुओं की 
जद स खाद कर फक्र दिया था, उस यशवतराव क साथ 
कर दिया। 

अटिल्याबाइ न अपनी लड़का के विवाह म॑ खब सर दारों, 
दुरूपतियों और प्रजा को भोजन और पोशाक दिए थे, और 
समस्त राज्य के रहनवाल ब्राह्मणा को भाजन, वख्र, ओर धन 
दिया था। बाइन अपनी पुत्री का बहुत सा दहेज तथा 
नराना परगना भी दिया था । 

बिढा होन के समय अहिल्याबाई आनंद से भरे हुए 
प्रमाश्षओं के जग को न रोक सकी और गदगद कंठ स 
कहने लगी, वेटा यशवतराब, अब तुमको गहस्थाश्रम के नए 
संसार का सामना करना पड़ेगा, देखो, बड़ी सावधानी स 
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अपेभी आश्रिता इस कोमछ मंजरी की रक्षा करना, परछोई के 
समान इसे सबदा अपने निकट ही रखना, विधाता की सृष्टि 
की सुद्रंता का नमूना जान इससे प्रेस करना, अभी यह 
महस्थाश्रम के मम को नहीं जानती है । इसको सदा इस प्रकार 
की शिक्षा देते रहना, जिससे भविष्य में यह रमणी समाज में 
पतिप्राणा कामनियों की श्रीधरी कह्छाव, और सब लोग इस 
को आदर की दृष्टि से देखें। मेरी इस शिक्षा को मंत्रवत 
स्मरण रखना । यदि इस उपदेश का पाछन करोंग, तो तुमको 
आजन्म सुख प्राप्त होता रहगा । 
स्‍त्री को सुखी रखना तथा सुसाग पर चढछाना पति दी 
के अधीन है । स्वामी ही के गुणों को सीख कर ख्त्री गुणशाल्ि- 
नी होती है, श्री जितनी स्वामी के मन के भावों के जानने में 
चतुर द्वोती है, उतनी और ओर कार्यों के करने में दक्ष नहीं 
होती, यदि वह अपन स्वामी के भक्तिभाव को एक बार 
ससझ छे, ता उससे गुणबती दूसरी कया हा सकती है? 
घोड़ा अपन सवार के आसन का पहद्टिचान उसे सवारो मे 
कणा जान पीठ स गिराने की चेष्टा करता है। यही दशा 
ख्ियों की भी है ओर जब घोड़ा जानता है जि सवार सवारी 
में पका है तब वह किसी प्रकार की दुष्टता नहीं करता, वरन 
चुपचाप सवार के मन की गति के अनुकूछ चाछ चलता हैं, 
इसी प्रकार स्त्रियों भी अपने स्वामी के रंगढंग को देखकर उसके 
प्रसन्न रखने का प्रयल्न करती हैं। देखो, इसक साथ कभी 
नीरस बरताव न करना । जिस बात से इस सरलझा अबछा के 
हृदय में किसी प्रकार का कष्ट हो एसा बताव भूलठ कर आन 
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करन, वरन अपने सरस बतांव से इसे सदा प्रसन्न "8 और 
कदा चितू इसपर क्राध भी आये तो उसे हृदय में ही खना, 
छला न हो कि उसका चिन्ह कभी मुख पर झलकने छगे | 
कभो कृवाक्यरूपी तप्त जल इसके, चमेली के पुष्प के सटृश, 
कामल हृदय पर छिड़क कर उसे झुछसा न देना । बेटा, आम की 
मेजरी या सिरस का फूल भौरों ही के स्पश को सहन कर 
सकती हैं, अन्य को स्पशरूपी चाट से छिन्न भिन्न हो जाता 
है, यहां तक हि खिला हुआ फूछ द्वाथ फरले से ही कुम्हला 
जाता है । सब धमंशाझ्नों का यही मत है, कि ख्रियां की शिक्षा 
का गुरू स्वामी ही है, अभावपूरक कामनाओं के लिय अनेक 
व्यक्तियों के अनक सहायक होते ६, परंतु स्लनियों के लिये 
स्वामी का छोड़ काइ दूसरा सहायक नहीं है । यदि तुम टुरुू 
विचार करा और शांत चित्त हो देखोग ता समझ 
जाआग कि स्त्री ही! पुरुष की अमाघ शाक्ति, शांति की खान, 
सुखदायिनी ओर आनंद की मूर्ति है। बाहर तुमको कितना 
हा कष्ट क्‍्योंन उठाना पड़े परंतु घर आन पर ओर स्त्री के 
मुखचद्र का दशन करने पर तुम सब दुःख भूछ जाओगे। 
प्रम स प्रम बढ़ता है। ख्तथियां ही हमार ग्रह को सेंदन बन 
बना देती हैं। जिन सत्री पुरुषों म॑ पररपर प्रेम नहीं होता, 
उनका किसी बन के रहनेवाल़ों क समान भो सुख नहीं 
प्राप्त हाता, उनका जीवन सबंदा दुःखमय बीतता है। विद्वानों 
का कथन है कि जिस घर म॑ खस्त्रीरत नहीं, वह प्रकाश रहित 
है। प्यारे पुत्र, जा कुछ मेन कहा उसी पर आरूढ़ रहना । 
जत में यशबंतराव को हृदय से छगा उन्होंने आशाबांद दिया, 
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बेटा इेश्वर सदा तुम्हा । कल्याण करे, तुम सदा फूछों फछो और 
सुखी रहों 

यशबंतराब को उपदेश करके बाई अपनी पुत्री मुक्ताबाई 
का शिक्षा दने छगी, मेरी प्राणाधारा मुक्ता, तुमको 
अआजाज यह अभागिन विद करके इन विश्ञा् भवन में, स्तरोये 
हुए बच्चे के हिताथ जैसे हरिणी निज्नन बन में तड़फती है 
बैस तुम्हारे बिना तड़फती रहेगी, तुमको यह अंतिम शिक्षा 
देती हूँ. इसकी गांठ अपने पल्झछू में बंध रख। | यद्यपि तुम 
निरी अल्दण नहीं हो परमात्मा ने तुमको समझने की बुद्धि 
आर शक्ति दी है तथापि मेरी इस शिक्षा को अपने हृदय पर 
अंकित कर छेना। दखा बेटी, स्वामी ही ख्री का परम आराध्य 
देवता है, स्वामी के रहत सरत्री को किसी दूसरे की पूजा करने 
का अधिकार नहीं हैं। ओरों की कोन कद्दे यदि माता पिता 
भी आजाबे तो पहले स्वामी की सेवा झुश्रषा करके उनका 
आदर सत्कार करना चाहिए | इश्वरोपासना के प्रथम स्वामी 
की ही। उपासना करना समुचित है क्योंकि सख्ती के लिये स्वामी 
ही शरीरधारी इश्वर है| पति को आज्ञा के प्रतिकूड कोइ काय 
न करना ओर न उनको कभी किसी प्रकार से कष्ट पहुँचाना, 
रुख ओर भोग की तनिक भी इच्छा मत रखना, घम का भय 
छिए इंश्वर की भक्ति में लीन रहकर सव्वेदा पति की सेवा में 
निम्न होकर काऊ व्यतीत करना, पति का बाहर से आठे 
देख प्रसर्नाचत ओर हँसमुख द्वोकर उनके सामन जाना, 
आर यदि सांसारिक झगड़ों के कारण पति का मन ब्यप्र दो 
तो डसक दूर करने का यज्ञ करना, स्त्रमी से वातकछाप करते 
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खथवा किसी प्रश्न का उत्तर देते समय कभी झूठ मत बोलक 
ओर कदाचित तुम से कोइ चुक दो जाय तो उसका कारण 
बतला कर क्षमा करने की आथना करना, फिर ऐसी साथ- 
धानी स रहना कि बेसा अपराध पुन: न होने पाव। पाति- 
ज़त घारण करने में साब्रिन्नी दमयंती और देवी ओरीमाता 
जगज्जलजतनी प्रख्यात सीता जी का पदानुकरण करना। जिस 
प्रकार की सेवा करने स स्वामी को सुख मिछे मरण पयत 
'बैसी शी सवा झुश्रूषा करने पर सवेदा उद्यत रहना और यदि 
सवा करने के समय कुछ कष्ट बाघ हवा तो भी उसस मुँह न 
माइना वरन खह्दषे पतिसवा में दीन रह कर पति को आत- 
दित करते रहना । बेटी, दखन म॑ तुम दा हो, अब हृदय स 
हृदय और मन स सन भिछकर एक हो जाआंगी । जिस स्त्री 
के पास पतिरूपी अमुल्य गत्न नहीं है उसक एसी अभागिनी 
इस संसार में दूसरी काइ नहीं है। ओर जो स्त्री एस प्राणों 
के प्राण का व्यर्थ दुर्खी करता & उसके समान पापिनी इस 
अभूतल पर काइ नहीं हैँ । स्थार्मी से सदा, मघुर व सत्य भाषण 
करना, कमी क्राधयुक्त शब्दों का उपयाग भूल कर भी न 
करना, क्योंकि क्राध के उत्पन्न करनेवाले शब्दों का यदि उप- 
याग स्त्री अपने स्वासी से कर ता वह सदा के लिय पति के 
अत:ऋरण से पतित हा जाती दे और हमेशा कलरूद्द द्वोंकर 
सुख का नाश होता है । इसलिये पुत्री, तुम सबदा क्षमा और 
शांति का अवछंब करते रहना, परस्पर प्रम करनेवाले दंपति 
बहुदा विचारशुन्य नहीं दोत, ते! भी कभी कर्भा उनके प्रेस भें 
विध्न जा जाता है | इसलिये तुमको चाहिए कि तुम से काई 
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कीश(की 


ऐसी भूछ न होने पावे जिससे अपन स्वामी के प्रेम को कि- 
खित्‌ भो आघात पहुँचे । अत को कहते कहते बाई के नेत्रों से 
प्रमाष्ठओं की घारा बह चली, तब वे पुत्री को क्पपने शरीर से 
चिपटा उसका मस्तक सूंघने लगीं, और हृदय से प्रमपृत्रक 
आशावांद दे युगल जोड़ी का उन्होंने बिदा किया । 

इस जगत मे माता पिता तथा अन्य बंधजनों को पुत्री 
को बिदा करने में थोड़ा बहुत कष्ट दोता ही है, परंतु माता 
का और विशेष कर उस माता का जिसके एकमात्र पुत्री के 
अतिरिक्त दूसरी संतान ही नहीं है, कितना प्रेम बरा हुआ 
दुःख होता है इसका अनुभव वही कर सकते हैं जिनको 
कन्यारन्र पान का सोभाग्य प्राप्त हुआ है । ओरों की तो कथा 
ही कया है म्व महर्षि कण्व जब शकुंतछा का बिंदा करन 
छगे तब बे प्रेम के कारण विकल हो उठे थ, राजा ज्नक और 
रानी सुनयना भी जब जगन्माता श्रीजानकीजी को बिदा करन 
लग तब प्रेम क कारण कितने व्याकुल हुए थ यह नीच के 
पंक्तियां स प्रतीत होता हैं | 
मंजु मधुर मूराति उर आनी ' भई सनेह शिथिछ सब रानी ॥| 
पुनि पुनि मिछति सखिन बिलगाई । बाल बत्स जनु घनु छवाइ ।! 
प्रम विवश सब नारि नर, सखस्विन सहित रनिवास | 
मानहु कीन्द्र बिदेहपुर, करुण!। विरह निवास ।॥ 


परंतु धन्य थीं अहिल्याबाई जिन्होंन अपने श्वसुर, प्रति, 
पुत्र के दुःख का शांतिपूवेंक सहन कर अपनी प्रजा के दु:ख 
निवारण करने के हिताथ अपनी एकमात्र पुत्री को भी बार्जः 
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पर लगा दिया था। क्‍या जगत के इतिद्वास में अहिल्बुः्बीइ 
के गुणों का और प्रजावत्सझता का तथा घर्मपद पर आरूढ़ 
रहने का गुण हिंदू मात्र के लिय अभिमान का कारण नहीं है 
भारत की पूज्य स्त्रियों की गणना में अद्दिल्याबाई के नाम को 
रखना अनुचित न होगा | 


छठा अध्याय । 
दीवान गगाधघरराव और अहिल्याबाहे | 


हम पहले कह आए हैं कि राघोषाः दादा ने भी जब धन 
और राज्य के छोभ से गंगाधरराव फी हा में हाँ मिलाई और 
हालकर राज्य के अनक अधिकारियों ने अहिल्यावाइ को युद्ध 
रूपी भय दिखाकर, स्वयं उनके विरुद्ध आचरण करने का 
निश्चय किया। बाई को जब ये समाचार उनके गुप्रचरा द्वारा 
प्रगट होगए तब उन्होंने एक पत्र राघोबा दादा का लिख 
भजा । जब बाई का भेजा हुआ पत्र उनको पिला तब उसे 
पद्कर बे बहुत हो छाल पील हुए और अपने कमचारियों को 
पत्र का आशय सनाते हुए बिना बिचार अभिमान के साथ 
अपनी सेना को तैय्यार होने का उन्होंन हुक्म दिया । दूसरे 
दिन जब फोजी अफसर न आकर दादा साहब को सना के 
तेयार हान की सूचना दी ओर क॒द्दों पर प्रयाण किया जायगा 
यह पूछा तब दादा साहब न कहा कि मालवा में मल्हारराब 
होलकर की पुत्रबधू जा विधवा है उसका इतना अभिमान 
हागया दे कि हमारे भेज हुए गंगाधरराव की सल्ाहसे व 
दत्तक पुत्र लेन पर राजी नहीं होती इसलिये उन्हें उाचित दंढ 
देन की लाछसा से माछया को चलना हैं। परंतु दादा साहब 
ने अपना असल भेद कि राज्य को ही हम हड़पनः चाहते हैं 
किसी पर भी प्रगट नहीं होने दिया, और सेना को माठछ्वा 
फी ओर रवाना कर दिया | 
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जिस समय ये सब समाचार बाई के गुप्तचरों ने आकर 
उन पर प्रगाट किए तब बाई ने अपने सब सरदारों को 
ओऔर फौजी अफसरों को अपने मदर में निम्मेत्रित कर के 
एक गुप सभा की और उनको दुष्टों की दुष्टता का संपूर्ण 
दल सुनाकर राघोबा दादा के विरुद्ध युद्ध करन पर 
सम्म उपस्थित मनुष्यों से सम्मति ली । परंतु ऐसा कोन था जो 
अपनी न्‍्यायशीढा और घमपरायण! माता के विरुद्ध अपनी 
सम्मति देता ? खबर ने एक स्वर से यद्दी कहा कि दुष्टों का 
उनकी दुष्टता का बदछा अवश्य देना उचित है, और फोजी 
अफ़सरों ने प्रेम के वशीभूत है तुरंत अद्दिल्याबाई स कहा 
कि होलकर सरकार का नमक हमारे राम रोम में भरा हुआ 
है । जब तक हम मे स एक भी सिपाही जीवित रहेगा तब 
तक हम रणक्षत्र स कभी मुंह नहीं मोड़ुंग, आप विश्वास रखें 
कि हमार जीबित रहते हुए आपके राज्य में स कोई तिनका 
नहीं छ सकता । इस प्रकार के वाक्य अपने बॉरों के मुख सर 
सुनकर वाई का बहुत ही संतोष हुआ ओर उन्होंन उनका 
पोझाक देकर सत्कारपृवक बिदा किया । दूसरे दिन बाई ने अपने 
विखासपात्र सनानायक ओर अधिकारेयों को पुनः एकत्रित 
करके साथिया, भोंसला, पैवार, ओर गायकवाड़ महाराजाओं 
स मदत चाहन के इहंतु पत्र छिख जाने का प्रस्ताव 
किया । बाई के इस प्रकार की दूरदर्शिता के विचारों को सुन 
सब प्रस्तावस सहमत हगए, ओर प्रत्येक को इस आशय का 
पत्र छिखा गया कि “इस द्वोछुकर राज्य की स्थापना मेर 
श्रश्युर मल्द्वारराव ने अपने निज बाहुबछ स और अपने शरीर 
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का रक्त नष्ट करके की है | यह बात आप छोगों से भी छिपी 
नहीं है | परंतु आज मुझ अबछा और अभागिन पर दुष्टों ने 
घन की छाढठ्सा से चढ़ाई कर इस समस्त राज्य को दृड़पने 
शः आर 
का पूण विचार किया है। इस कारण आपसे इस दु:खिनी 
3 हे ५ ह्‌: 
अबला की प्राथना है कि धर्म और न्याय पर पूण विचार 
कर के मरी सहायता के हिताथ निज सना भेजें।” इधर 
अपनौ निज सेना के लिये उन्होंने एक विश्वासपात्र मराठा वीर 
क्र के रु चक्र 
तुकाजीराव का जो कि रणविद्या म॑ चतुर था, सेनापति बनाया 
और बे स्वयं वार वेश धारण कर धनुष बाण, भालछा 
और ख्लद्ञ द्वाथ में छे रण के लिये उद्यत हुईं। जिस घड़ी 
अपने इष्टदेव का मस्तक नबा और उनका ध्यान हृदय मे रख 
बाहर निकल वे प्रयाण करनाईी चाहती थी कि यह सुसंवाद 
सुनाइ दिया कि स्वये भोसछा अपनी बहद्दादुर सना सहित 
नमदा नदी के तट पर रक्षा के हिताथ उपस्थित हैं, और पूना 
स॒ पशवा सरकार की भो, जा कि मुख्य स्वामी थे सहायता 
आ पहुँची ओर एक गुप्त पत्र बाई को दिया गया जिसमें पेशवा 
जे हु वश # हक री कम 
सरकार ने लिख भेजा था कि जा कोई तुम्दारे राज्य पर पाप 
इृष्टि रकक्‍्ख अथवा तुन्द्दारं साथ अनीति का व्यवद्दार कर ता 
तुम उसका बिना संदेह उसके दुष्ट कम का प्रातिफल दवों । 
इस पतन्न को पढ़ बाई रोमांचित हूं गई और मन ही मन पर- 
सात्मा को कोटिश: धन्यवाद देने छरगीं। चारों ओर सर 
सहायता ओर आश्वासन के वाक्य सुनकर बाई ने रातीं रात 
अपनी सना के साथ इंदौर से निकछ “गड़वाखेडी” नामक 
स्थान पर पड़ाव डाल दिया। यहों पहुँचने पर और और 
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जगहों की सेना बाह के संरक्षणा्े आ पहुँची । इनके छिये . 
भोजन, व्यय आदि का इस प्ररार से उत्तम प्रबंध बाई ने 
किया था कि सब को बड़ा आश्थय हुआ कि अबछा स्त्री में 
ऐसी आपात्ति के आने पर भो कितना बैये ओर किस प्रकार 
प्रबंध करन की क्षक्ति है। इस स्थान पर पहुँच बाई युद्ध की 
प्रतीक्षा करने छगीं । 

यह सब हाल जब गंगाघरराव को विदित हुआ तो इसके 
आश्चय को सीमा न रही | कारण यह हैं कि जितना कुछ बाई 
ने युद्ध के संबंध में श्बंध किया था उसकी खबर इसको स्वप्न 
में भी नहीं होने पाई थी ओर अचानक इस प्रकार युद्ध की 
तैय्यारी तथा अपनी आशारूपा फसल पर युद्धरूपी बादलों से 
गालीरूपी जल की वृष्टि हातो हुई देख तुरत राघाोषा दादा 
को यह कोतुऋ भरा वृत्तांत सुनाने के निमिक्त बहू भागा । 
राघोबा दादा भी अपनी सेना के साथ क्षिप्रा नदी क उस 
पार आ उपस्थित द्वो गए थे ओर युद्ध की घोषणा करने 
का विचार बॉध रहे थ। शिबिर में गंगाधरराब के पहुँचत 
ही दादा साहब बड़े उत्साहित हो आनंद से गंगाधरराव का 
कहने छगे “बस अब क्या बिलंब है समस्त इंदौर का राज्य 
तुन्दारा दी है। विधवा बेचारी अद्दिल्या की क्‍या सामश्य 
है जो हमारा सामना करेगी,” परंतु जब गंगाधरराव ने यहाँ 
का सब वृत्तांत रूघे हुए कंठ से फह सुनाया तब दादा साहन 
की आँखें खुल गई ओर वे नाना प्रकार के स्रंकेट ओर विचार 
में ग्रसित हो गए । निदान अपन शापको सहाछ कर वे गंगाधर 
राव से इस संकट के निवारणाथ खढाद करने कगे | 
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राब को सरदारी बस्त्र पहना कर उनका गोरव बढ़ाया था । 
तदलंतर बाई से बिदा होकर गुजराश प्रदेश में ऋमण,करते हुए 
वे पूना पहुँच गए। 

इस प्रकार जब गंगाघरराव की दुष्टता से पूण प्रत्येक 
चालाकी का यथायोग्य उत्तर बाई देती रहीं, तब बह बहुत 
ही पश्चात्ताप करने छगा और बिचार करने छगा कि अब मे 
अद्दिस्याबाई के सम्मुख पहुँच कर किस मेंद्द से कार्य के निषाह 
करने दी आज्ञा चाहूँ; क्‍योंकि मरी दुष्ट भावनाओं और कृत्यों 
का समाचार बाई को विधिपूर्वक ज्ञात हो चुका है। इस 
कारण मलिम सत:करण से निरुभोग और छदासचित्त दो 
तीर्थयात्रा के बद्दान बह दाक्षिण को चला गया। गंगाघरराव के 
दक्षिण में पहुंचने का समाचार जब पेंशवा सरकार को विदित 
हुआ तब उनझा इसके संबंध में ओर अधिक विचार उतपञ्ष द्ठान 
लगा कि यह दुष्ट न जाने ओर क्या आपत्ति उठवे । इस कारण 
से पेशवा सरकार ने इसके मनोविचारों को जानन तथा किसी 
राज्यसंबंधी काय में बह हस्तक्षप न करे, इस अभिप्राय स कुछ 
गुप्तचर हाल चाल जानने के देतु से छोड़ दिए | पेशबा सरकार 
दूसरा के हाल जानने के देतु बहुधा ऐसा दी प्रयत्न किया करती थी। 
शंगाधरराव ने नाना प्रकार के छेशों को भोग पेशवा सरकार से 
पुनः किसी पद पर चियत होने का अनुरोध किया, परंसु वह सब 
व्यर्थ हुआ ! अत में उसने बिचार किया कि पेशवा सरकार 
का मर्द्ास्राव होंलकर को दिया हुआ एक छोटासा दुग 
यथा दक्षिण में दे, वहीं पर पहुंच अपना समय व्यतीत करना 
उत्तम है। परंतु असछ भेद ओर दो कुछ था । यह जब उस 
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किके घर अबने दोनों सेबकों के सहित पहुँचा तक दोलों सेंक्कों 
ने बदाँ के रक्षक को पशवा सरकार का दिखा हुआ आंश्ा- 
पत्र दिखछा दिया जोर कह सुनाया कि पेशवा सरकार के 
अविश्वासपात्र दीवान गंगाधरराव आपके अधीन हैं; ओप 

ने पर पृण रूप से देख भाठ रखे । इन बातों के सुनते ही 
गंगाधरराव ले अपन सबका पर कड़ी दृष्टी डालोी। परतु 
उन्‍होंने स्पष्ट रूप से सब वृत्तांत कह सुनाया कि हमें को 
पशवा सरकार की यही आज्ञा थी कि किसी प्रकार आप 
को यहाँ तक पहुँचा दें । आज कई मह्दीन से हम आपको 
गुप्त रीति से देख भाछ करते आए हैं, हमने आप को आज 
अपना सश्ञा पारिचय दिया है, आपके भाग्य में जो कुछ बा 
होगा यह अवश्य होगा। इतना कह दोनों गुप्तचर वहाँ स चछे 
आए । परंतु किल्दार एक सज्जन मनुष्य था, इस कारण 
गंगाघर राव का वहाँ पर अधिक दुःख न भोगना पड़ा । केबछ 
इतनी देख भाठ अवश्य थी कि वे कहीं बाहर न जाने पा4वें 
और न कोई उनके पास मिलन को द्वी आने पाजे। परंतु 
अपनी दुदशा की अवस्था को देख ओर अपने दुष्ट कार्यों 
को बारंबार स्मरण कर गंगाधर राव सवंदा दुःखी ही रहा 
करते थे । अंत में जब बाजीराव पेशवा स्वगेवासी 
हुए, उस समय सिवाय राघोबा दादा के छनके कुल में कोइ 
भी पुरुष अधिकारी नहीं था। इस कारण पेशवा घराने के 
उत्तराधिकारी दादा साहब ही हुए; ओरं जब दादा साहब 
को पूण अधिकार प्राप्त दो गया तब हन्होंन ही गंगाधर 
राव को उस किछे के बंदीगृह से मुक्त कर दिया और 
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उनको विश्वांस दिछझाया कि तुमन मेरे देतु जो बहुत दुःख मोगे 
हैं, बे सब मुझे स्मरण हैं। में तुम को दोलकर घराने को दीबाजी 
के पद पर पुनः नियत करूँगा । परंतु समय की प्रतीक्षा करके 
दैये रखो । 


सातवां अध्याय । 


अहिल्याथाई और तुकोजीराव होलकर | 


हम पिछछे अध्याय मं कह आए हैं कि अहिल्याबाई ने 
तुकोजीराव को अपनी निजी सेना का सेनानायक बनाया 
था| तुकोजीराव ओर मल्हारराव होछकर का कुछ संबंध 
था अथवा नहीं, यह कहना कठिन है। इसका निणय 
स्थय पाठकों पर ही हम छोड़ देते हैं । परंतु जो कुछ प्रमाण 
मिले हैं उनसे यही सिद्ध द्वोता है कि तुकोजीराब का कुछ 
सबंध होछकर घराने से था | वह इस प्रकार है-- 

(१) माछकम साहब लिखत हैं कि यह सरदार (तुकाजी 
राव) होलकर घराने के कारिंदे का दादा था। बह दीवान 
तथा अन्य मनुष्यों से सदा कहा करता था कि में मल्द्वारराब 
होलकर का एक निकट संबंधी हैँ । परंतु यह सत्य प्रतीत 
नहीं द्वोता है । 

(२) होछकर घराने की वंशावली में, जो हम को ध्रीयुत 
पंडित पुरुषोत्तम जी की छिखी हुई पुस्तक से प्राप्त हुई दे, 
सूबदार मल्द्वारराब ओर तुकोजीराब का संबंध मिछा हुआ 
जान पड़ता है! वह इस प्रकार है । 
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बीशाजी मल्ह।रराव (सूबेदार) 
जानोजी खढेराव, पत्नी अदित्याबाह | 
तुकाजी 


इस वंशवृक्ष से तुकोर्जाराव मल्दहारराव के भाई बंधुओं 
में से थे, ऐसा प्रतात होता है । परंतु यह बंशाबली सत्य है अथवा 
नहीं, इसमें इोछा है। क्‍योंकि इस वंशवृक्ष को सत्यता की 
कसोटी पर कसने के छिये पुराने कागजात अथबा लेख 
उपलब्ध नहीं हुए हैं जिनसे कि यह वंशवृक्ष पूर्ण रूप से 
प्रसाणित हो । 

(३). एक स्थान पर इस प्रकार भी लिखा हुआ मिलता है 
कि-- ऐसा कहकर अपने पालक पुत्र तुकाजीराव के साथ २० 
इजा< सेना देकर सेंधिया के राज्य में से हा, मल्द्वारराव 
अपने देश में आए”?। और एक स्थान पर--“पाछक पुत्र” 
शब्द को पुष्ट करने के लिये इस प्रकार लिखा हुआ प्रतीद 
होता दे कि-- “आगे वंश नहीं है, ऐसा समझ कर अहिल्याबाई 
मे जानोजी बाबा के लड़के तुकोजाराव को डेंगली पकड़ कर 
गद्दी पर बेठा दिया” । और इससे यह भी सिद्ध होता है कि 
तुकोजी का दक्तकविधान नहीं हुआ था । परंतु इन प्रमाणों क॑ 
अतिरिक्त एक स्थान पर इस प्रकार भी लिखा हुआ मिला है 
कि---“अहिल्याबाई की मृत्यु के पम्चात तुकोजी सनापति के पुत्र 
यशवंतराव इंदौर के राज्यसिंहासन पर बैठे” । इस से यह 
सिद्ध दोता है कि तुकोजीराव उस संपूर्ण राज्य के पृर्णाधिरारी 
हुए थे, इस कारण तुकोजोराब ओर मल्हारराब का निकट 
वर्ती संबंधों होना पूण रूप से सिद्ध होता दे; क्‍्मोंकि राश्य 
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सिंहासन पर वही भाग्यज्ञादी स्थापित किया जाता है मिस 
का संबंध राजघरान से पूर्ण रूप.से होता हो अथवा जिसका 
दफत्तकीवभान किया जाकर उसको गोद छिया गया हो। 
परंतु तुकोजीराव का दत्तक |ढैया जाना नहीं पाया जाता 
है इस कारण यह पृणे रूप से मानने में भी कुछ शंका न होनी 
के तुकोजीराब मलल्‍्हारराव होछकर के निकटवर्ती सबंधी ही थे। 
“चीफस एंड व्वीडिंग फेमिलीज इन संटल इंडिया? नामक 
पुस्तक सें मध्य भारत के संपूण राजा महाराजा सथा उनके 
सरदार और प्रमुख कायकर्ताओं का वणन दिया हुआ है । 
इस पुस्तक में [दिए होलछकर घराने के वंशवृक्ष के निरोक्षण से 
यह पूछ्ण रूप से सिद्ध द्वाता हैं कि तुकोजाराब सूबेदार 
मल्‍्हारराव होछकर के पिता के बंधु थे । 
जा कुछ हो, हमको इस विषय में उलझना नहीं है । परंतु 
हम भी सेनाएति मुकोजीराब को तुकोजीराबव होछकर ही 
लिखगे; क्योंकि मल्द्वारराव द्वोलकर के पुत्र तुकोजीराव को 
आइदित्याबाइ मे अपनी निजी विश्वसनीय सेना का सेनापति 
इस कारण से नियत किया था कि मह्द्यारराब के साथ इन्होंने 
कट लछड़ाइयों में अपन ।निज बाहुबठ तथा रणचातुरी से दुश्मनों 
का नीचा दिखाया था। ओर यही मुख्य कारण था कि मल्द्वार- 
राव इन पर अधिक प्रेम और विश्वास रखते थे, ओर तुकोजी 
राव के विद्वासपात्र बने थे, इसी प्रकार वे बाई के भी पूण 
विश्वास भाजन बन गए थे, ओर सेनापति के अतिरिक्त बाई 
ने इनकों दुसरे काम भी साँप दिए थे। बाई से तुकोजीराब 
बय में बड़े थे, तथापि बाई को सबेदा मातेश्वरी फटकर संच्ोधन 
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किया करते थे। इनकी श्रद्धा बाद पर बढुत थी ओर चरताव 
भी एक बड़े विश्वासपात्र और से हिलेदी के समास रखते 
थे। बाई इनको पुत्रवत्‌ मानती थीं, यह तक कि राज्य की मुहर 
पर भी “खंडोमीसुत तुकोजी होठकर” माम था। ओर लो 
बरताव एक दूसरे का था उसको इन्होंने अहिल्यायाई के 
जत समय तक यहुत ही उत्तमता से निभाया । 
अहिल्यावाई और दुकोजीराव द्वोढकर दोनों म्िछकर 

राज्य के काये को सभाछते थे। उस्र समय संपूर्ण राज्य 
सीन भागों में विभाजेत किया गया था। पहलछा भाग सत- 
पुड़ा के उस पार दक्षिण की ओर, दूसरा सतपुड़ा के उत्तर 

का भाग महेश्वर के चहें ओर शिसको मध्य भाग कहते थे, 

कोर दीसरा भाग मद्देश्वर के उस ओर राजपुताने तक जिसको 
उचरीय भाग कहते थे । इस उत्तरीय भाग में अधिकतर वे 

ही छोग निवास करते थे जो कि द्वोढ़कर सरकार को 
चौथ देते थे। तुकोजी फा पहछा काये संपूर्ण सेना को 
सेमालने का था; और इसके अतिरिक्त एक भाग दक्षिण या 
उत्तर की व्यवस्था करना था। जिस समय तुकोजी 

राज दक्षिण भाग की व्यवस्था करते थे, उस समय 

अहिल्याबाइ मध्य भाग और उच्तरीय भाग की व्यवस्था 

का निरीक्षण करती थीं, और जब तुकोजीराव दत्त रीय भाग की 

देख भाठ करते ये दस समय बाई मध्य भांग और दक्षिण 

साग को संभाला करतीं थीं। तुकोजीराब फो मध्य भाग की 
व्यवस्थ। दथा देख मार करने का समय कभी बाई के समह्ष नहीं 

अतया था। इतने पर भी अदिल्याबाई तु होजीराब की व्ववस्था 
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का निरीक्षण समय समय पर स्वयं पहुँच कर किया करती थीं। 
इस प्रकार बाई ने व्यवस्था तंथा अधिकार का विभाग तो 
कर दिया था, परंतु संपूण राज्य के कोष की देख माल याई 
मे अपने ही हाथ में रखो थी, ओर उसका उवय वे अपने 
इच्छानुसार करती थीं"! कहते हैं कि बाई के समय में आय- 
व्यय का दिसाव बहुत ही उच्चम रीति से और व्यवस्थित 
रहता था। क्योंकि ज़ह्ों जहाँ राज्य में रुपया इकद्ठा रहा 
करता था, उन उन स्थानोंपर बिना सूचना दिए ही थाई स्वयं 
पहुँच कर प्रथम आयव्यय का लेखा छलती थीं | बाई का प्रभाव 
चारों ओर राज्य भर में एक सा रहता था| बाई के समक्ष 
किसी मनुष्य को हँस कर बोलने अथवा झूठी बात कहन 
का साहस नहीं होता था। उनको असत्य भाषण से बहुत 
दी घृणा होती थी । तुकाजीराव पर बाई की अधिक श्रद्धा 
और प्रेम देख छोगों ने दोनों के मध्य में अनबन हो जाने 
के हेतु से कई कारण उपास्थित किए थे; परंतु बाइ पर उन 
चातां का कुछ भी प्रभाव न पड़ा, वरन उन सनुध्या पर स 
ही बाई ने अपनी भ्रद्धा कम कर दी थी । 

तुकोजीराव होलकर रणविद्या में अधिक चतुर ओर 
साहसी थ; परंतु राज्य संबंधी कार्यों में बेस निपुण नहीं 
थ। इसी विशेष कारण से बाइ समय समय पर उनको इस 
काये क सत्तम तथा व्यवास्थित रीति से चढाने के दितार्थ उपदेश 
भी दिया करती थीं। कभी कभी अद्िल्याथाई ओर तुकाजी 
राव के बीच व्यय सवंधी वातों पर बाद विवाद भी हो जाया 
करता था| इसका मुख्य कारण यह था # जब मल्ट्वार्राब 
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होऊूकर जीवित थे, उस समय वे अपनी सेना के खचे का 
वष भर का रुपया एक समय पर हो अछग निकाल रख 
छोड़ते थे और फिर कभी बाई को इस विभाग में रुपया निजे 
काष से निकाठ कर देन को आवश्यकता नहीं होती थी ! 
परंतु तुकाजीराव का ढंग निराला थी | वे जितना जिस 
समय आवश्यकता होती, यह सब बाई से मांग कर ही उयय 
किया करते थे । 

सथे और स्वामिमतक्त सेवकों की यह एक प्रकार का 
धर्म होता है कि वे द्रव्य संबंधी कार्यों स सबंदा भयभीत रदा 
करते हैं। इस कारण व अपन पास द्रव्य इकट्ठा छेकर नहीं रख 
छाड़ते, बरन जिस जिस समय पर जितने द्रव्य की आव- 
अ्यकता द्वोती है, अपने मालिक से उतना ही द्रव्य माँग 
कर काये की व्यवस्था कर दते हें | परंतु मालिक का बारंबार 
के देने छेन से असुबिधा और कष्ट होता है । इस कारण स 
अद्दिल्याबाई ओआर तुकाजीराब दोनों के बीच #भी कभी 
बाद विवाद हो जाता था। परंतु ऐसा होन पर भी बाई का 
वास्सल्थ ओर तुझोजीराव की श्रद्धा सदा अटछ रहा 
क्रती थी, उसमें छेश मात्र भी न्यूनता नही होने पाती थी ! 
इस विषय में मालकम साहब एक स्थान पर लिखते हैं कि- 
“अहिल्याबाइ ने, अपनी सेना के छिये और उन कार्यों को 
पूर्ण करने के लिये, जिनको एक अबला सत्री नही कर सकती 
थी, तुकोजीराव होछकर ही को चुना था, जो कि उसी जाति 
का एक सरदार था, परंतु मल्द्वारराव होछकर का कुटुंबी 
नहीं था । जब तुकोओराब पागाव रिसाछे पर हुकूमत छरके 
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ये डसी समय से मल्हारराव होकर उनका बहुत सान फरते 
मे। तुकोजीराब होछकर ने इस पद के प्राप्त करने के पू्षे ही 
अपना प्रभाव राज्य पर भर्ती भांति जमा रखा था जिस 
को उन्होंने बहुत सादगी ओर साधारण रीसि से अंत तक. 
निभाया । 

तुछाजीराबव के इस पद के प्राप्त करने के दिन से हॉलकरः 
राज्य में दो हुकूमतें (अधिकार) स्थापित हो गई थीं | परंतु 
घनके उत्तम बरताब के कारण ही उनकी हुकूमत तीस 
जब से अधिक स्थापित रही जिसको कोई भी विचलित नहीं 
कर सका था। इसका मुख्य कारण केवल अहिल्याबाई 
ओर तुकोजीराब का उत्तम बरताव ही था। तुकोजीराब 
इालकर बहुत द्वी आज्ञाकारी और सच्चे सबक थे ओर बे 
प्रत्येक काये को बाई को प्रसन्न और संतुष्ट रखने की दृष्टि से 
किया करते थे । इस पद के प्राप्त होने के कारण वे बाई 
के बहुत द्वी अनुग्रहदीत थे। वे स्वेदा बाई को मातेश्वरी ही 
कद कर संबोधन किया करते थे, यद्यपि बाई उनस बय में 
छोटी थीं। और यही एक कारण था कि तुकोजीराबव मल्हराराव 
हालकर के पुत्र कहलाते थे । जो कुछ कद्दा गया है उससे यही 
वोध द्वोता है कि बाई अपने राजकार्यों में अग्रसर रद्दती थीं 
और तुकोजी को इस पद पर नियुक्त करने स बाई को अत्यंत 
आनंद हुआ था। बाई का प्रेम और विश्वास तुकोजीराव 
पर उनके मरण पयेत एक सा बना रहा और उन्होंने उनसे 
अपनी फौज का और सरलतापू्वेक कर बसूछ करने का 
काये संपादन कराया था । इस काये को करन की बाई ने 
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सुकोजीराव के अतिरिक्त ओर दूसरे किसी को कभी आज्ञा 
नहीं दी भी | अह्ल्याबाइ के शाखन-काछ के समय 
होछूकर सज्य के संपूण कमेचारी एक ही भाषा (मराठी) 
बोछते थे ओर प्रत्येक सुधार पर तुकोजीराव की प्रशंसा करते 
थे। सब से विशष ओर मुख्य श्रशंसा यह थी कि तुकाजी राव 
'होलकर अहिल्याबाई की संपूर्ण भावी आशाओं के अनुसार 
'राजकाये को पूरा करके चलाते थे ! 


आ।ठवों अध्याय । 


अहिल्याबाह का राज्य-शासन | 


जिस समय अहिल्याबाई ने सुख ओर शांति के साथ 
राज्यशासन का काय आरंभ किया था, वह समय वतमान समय 
के मददप्रतापी अगरेजों का सा शांतिमय न था, बरन घोर युद्ध, 
विग्रह, उत्पात ओर छूट-मार का था । उस समय भारतवष 
एक॑ ओर से कट्टर लड़ाके मरहठे हाकुओं से और दूसरी ओर 
से उदड जाट, रुहदेढे, पिंजारं ओर अनेक लुटरों का रंगस्थल 
हा रहा था | ऐसे भयकर समय में और एसे भयानक प्रदेश 
में भी बाई ने सुख, शांति और धर्म पर आरूढ़ रह कर 
नियमपूवेक राज्य का शासन, किया, यह क्‍या एक अबछा 
सक्री क लिये विशेष गोरव का विषय नहीं है ? यदद केवल 
अहिल्याबाइ के पुण्य का प्रत्यक्ष उदाहरण था कि जे ही 
लुटर, बे ही लड़ाके, और व ही उपद्रवी जो संपूर्ण भारत में 
हलचछ मचा रहे थे, धम की मूर्ति प्रतापशालिनी अहिल्या 
बाई के शासित राज्य की ओर आंख उठाकर भी 
नहीं देख सकते थे, यद्यपि बे सब लुटेरे ओर डाकू उनके 
राज्य की सीमा के निकटवर्ती स्थानों में ही रहा करते थे । 

अदिल्याबाइ ने तुकोंजीराव होकर को राध्य के 
कठिन कार्यों का भार सॉप कर बड़ी बुद्धिमानी की थी। युद्ध, 
राज्य की शांति और घन इकट्ठा करने का काम इनको सोॉप 
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-कर आप निर्शित हो धमे करती और भ्रजा की किस 
बात में भछाई है, यदद सववेदा विचारा करती थीं । वे नित्य 
सूर्योदय के पूँबे शय्या से उठ फर ब्रातःकृत्य से निपट पूजन 
करने बैठती और उसी स्थान पर पूजन के अनंतर योग्य और 
श्रेष्ठ ब्राक्षणों के द्वारा रामायण, मद्दाभारत और अनेक पुरा- 
णादि की कथा श्रवण करती थीं। उस समय राजमहला क 
द्वार पर सेकड़ों प्राह्मणों और मिखारियों की दान लेने के 
उद्देश्य से भीड़ छगी रहती थी | बाई श्रवण से निवृत्त हो 
कर अपन निज कर कमलछों स ब्राह्मणों को दान और भिखा- 
रियो को ।भैक्षा देती थीं; ओर इसके पश्चात्‌ वे निमंत्रित 
ज्ञाद्मणा, को भोजन कराने के अनंतर स्वयं भोजन 
करती थीं। उनका भोजन बहुत सामान्य रहता था। 
उसमें राजसी ठाठ के व्यजनां की भांति विशेष 
आड्बर नहीं रहता था। आहार के पश्चात वे कुछ 
काछ पयेत विश्राम करती ओर फिर उठ कर एक साधारण 
साड़ी पहन राजसभा में जातीं और सायकारू तक 
बड़ी सावधानी से गजकाय करती थीं । दरबार के समय 
बाई के निकट पहुँचन के लिये किसी व्यक्ति का रोक 
टोक नहीं थी, जिस किसी को अपना दुःख निवेदन करना 
होता बह स्वयं समीप पहुँच कर निवेदन करता था; और 
थाई भी उसके निवेदन को ध्यानपूर्वक श्रवण करती थीं और 
पश्चात्‌ यथानचित आज्ञा देती थीं। संध्या दोने के कुछ समय 
पूषे घबाइ अपन द्रबार को विसर्जिंद करती थीं और संध्या 
काछ के पश्चात्‌ प्राय: तीन घंटे पुन: भजन पूजन में व्यतीत 
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करती थीं। फिर फकछाहार करके राज्य के प्रधान कमेक्षीरयां 
को एकश्र कर राजकाये के संबध में प्रबंध अथबा और 
जा कुछ मंत्रणा आदि करनी दह्ांती वह करतीं, राज्य के आय 
व्यय के हिसाब को ध्यानपूृजक निरीक्षण करती और रात्रि 
के ग्यारह बजे के उपरांत शयनगृह में खाने जाती थीं । 

अह्ल्याबाइ का संपूर्ण समय राजकाये, प्रजापाछन, 

उपवास और धमोचरण आदि कार्या में ही बीदता था। 
ऐसा कोई धम-संबधी त्योहार अथवा उत्सब न था जिसंको 
वे बड़े समारोह के साथ न मनांती ह्ों। छोगों का यह 
विश्वास है कि जो सांसारिक कार्यों में छिप्त रहता है उससे 
घमकम, अथवा परमाथ नहीं हो सकता; और जो परमार्थ में 
छगा रहता है उससे सांसारिक काय नहीं होता । परंतु 
बन्य थीं अहिल्याबाइ कि एक संग दालों कायो को विधि- 

पूथेक, उचित रीति से, भरी भांति ओर नि्विन्न संपादन करती 
थीं, ओर किसी काय में श्रुट अथवा उसको अपूर्ण नहीं 

दोने देती थी । जिन छागो को यह अ्रन हैं कि एक साथ 
परमारथ और स्वाथ दोनों कार्य नहीं दो सकते हैं, उन मनुष्यों 

के लिये अटद्िल्याबाई एक अच्छा उदाहरण हूँ। भोग-छुख 

की छालसा को छोड़ कर बहुत उत्तमता ओर नियम के साथ 

अहिल्याबाई ने अपना राज़काय चढछाया था। ऐसे उदाहरण 
इतिदाासों में बहुत कम दृष्टिगोचर दोते हैं । 

अहिल्याबाइ की सभा में अन्यान्य राजाओं के जा दूत 
रहा करते थ वे भी बाइ को बुद्धिमानी ओर नम्नता से सवेदा 
प्रसन्न रहा करते थे। याइ केवल दानी या धर्मात्मा हो महीं 
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भी, बरनू जितने. गुण राजा में होने चाहिएँ, वे सब उसमें 
विशवमान थे । जिस समय अहिल्याबाई. राजखिंहासन 
की शाभा बढ़ा रही थीं, उस समय इंदौर एक छोटा सा 
नगर था। परंतु कुछ काछ व्यतीत होने पर उन्हीं के समय में 
इंदौर एक उत्तम नगर हो गया था। बाई के शासन और 
सद्व्यवहार के गुणों की कीर्ति सुनकर देशांवर से अनेक 
व्यापारी अपना समय और द्रव्य खर्च कर अनेक प्रकार 
की बस्तुएँ वहाँ लाते और बचते थे ' इन बाहर से आए हुए 
लोगों पर अहिल्याबाई का विशेष ध्यान रहता था, कि 
बाहर स जो मनुष्य अपनी गोंठ से द्रव्य और समय छगा 
कर यहाँ आया है, उस उसक व्यय के अनुसार लाभ भी 
हा, न कि हानि उठानी पड़ । देश की उम्रनति और 
बाणिज्य की वृद्धि का हाना ऐसी ही राजनीति पर निभर है । 
बाइ के शासन-काल में काइ किसी को दुःख अथवा सकंट 
नही पहुँचा सकता था| यदि कोई बलवान किसी निबल 
पर किसी प्रकार का अत्याचार करता ओर उसकी सूचना 
अदिल्याबाई को पहुँचती तो ब अवश्य द्वीउसप्त दुष्ट को 
यथोचित दुंड देती थीं। वे धन संग्रह करके इतना 
प्रसन्न नहीं द्वोती थीं जितना न्याय करन से प्रसन्न और 
संतुष्ट रहती थीं। प्रजा के साथ न्याय स बरताव कर 
अपराधी को उचित दंड देने और निरफ्राध पर दया करके 
उसको मुक्त करने में वे सबंदा सुखो और संतुष्ट रहा 
करती थीं । 

दृत्य संग्रह करने के विषय में बाई का यह मत रहता था 


६ <१ ) 


कि अधिक धन. एकत्र करने से सवंदा अपने को सुख और 
छाभ हागा, यह बात निम्।ित नहीं है । एक विद्वान का कथन है 
कि धनद्वीन मनुष्य धनी बनने की इच्छा करता है; ओर जैसे जैसे 
बह्द धनो होता जाता है, बेसे वेसे वह धन-संग्रह करने की अधिक 
अधिक लालसा करता जाता है; जिस प्रकार मद्यपान करने 
स उसक पीन की राथि बढ़ती ही जाती है, बेसे ही धनप्राप्ति के 
साथ साथ अधिक धन संग्रह करने की इच्छा भी बढ़ती जाती 
है। घन का सच्चा उपयाग क्‍या हे, इस बात कान विचार 
कर घन संग्रह करन की बलवबेती इच्छा से उसका संप्रह 
करते जाना मानों धनतृष्णा का आधिक हृढ़ व्यसन संग्रह 
करना है | 

एक समय तुकोजीराव द्वोलकर अपनी सेना के साथ 
इंदौर के समीप ठहर हुए थे। वहां उन्होंने सुना कि इंवीचद 
नामक एक साहकार जिसके कोई संतान न थी, अपनी एक 
मात्र स्त्री को छाड़ स्वंगे को सिधार गया है। उन्होंने 
प्रचलित राजनियमानुसार देवीचंद की संपू्ण संपत्ति ले लेनी 
चाही । तुकोजी का इस प्रकार का अभिप्राय सुनकर 
देबीचद की विधवा ने अहिल्याघाइ के समीप पहुँच कर 
उनस अपनी सारी बिपत्ति रो सुनाई | उस विधवा की 
विकलता और दीनता से बाई का कोमल हृदय ऐसा 
द्रवीभूत हुआ कि ैन्‍्द्रोंने उस विधवा को सम्मानसूचक 
बस्त्रादि देकर विदा किया और तुकोजी को छिख भेजा कि 
इस प्रकार की निर्देयता ओर कठोरता को मेरे राज्य में स्थान 
न मिलना चाहिए। इस आज्ञा को पाकर तुकांजी ने अपना 

छ 
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विचार छोड़ दिया ओर बाई के उदार व्यवद्टार से संतुष्ट 
हो इंदौर की प्रजा मात्र उनको धन्य घन्य रूइने लगी । 

इसी प्रकार अहिल्याबाई के राज्य के दो लक्ष्म्रीपुत्र 
स्वगंवासी हुए और उनके घरों में भी विधवाओं के अति- 
रिक्त कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और न उन विधवाओं 
न कोइ दत्तक पुत्र छेना स्त्रीकार किया था। बरन्‌ अपनी 
संपूण संपात्ति अद्दिल्याबाई का ही देना निश्चय किया । 
परंतु बाई को ज्ञात होने पर उन्होंने उन दोनों विधवाओं को 
अपने समीप बुछूवा कर यद्द डपदेश दिया कि तुम दोनो 
अपनी अपनी संपात्ते एप उचित काय में लगाओं जिससे 
तुम्हारा यह छाक और परछोक दोनों सुधरें | अद्दिल्याबाई के 
इस उपदेश को शिरोधाय करक॑ उन दोनों विधवाओं न 
अपनी अपनी संपत्ति स दान, घमे, देवालय, कूओं, बावड़ी 
आदि बनबाइ ओर अनक प्रकार के ब्रत पूजन कर ब्राह्मणों 
को दक्षिणा आदि दुकर वे यञ्ञ की भागी बनीं । 

उस समय आस पास के एस अनेक राजा महाराज थे 
'भनकी उदच्ंडता के कारण प्रजा अपना घन छिपा छिपा 
कर रखती थी । क्योकि अमुझ के पास इतना द्रव्य है, यह 
“ते राजद्रबार से प्रकट हो जाती तो तुरंत बद घन प्रजा स 
छान कर राजा उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया करते थ | उस 
समय पालकी पर चढ़कर निकलना, उत्तम उत्तम पांच पोंच 
सात सात मंजिल के मकान बनवाना साथारण प्रजा का काय 
नहीं था। इस प्रकार के सुख और वेभव से वही भाग्यशाली 
ममुध्य रह सकता था जो कि राजा का पूण कृयापात्र 
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होता था | सबे साधारण को यह सुख अपना निज का द्वव्स 
व्यय करते हुए भी असंभव जान पढ़ता था । परंतु धन्य थीं 
अधिल्याबाई जो अपनी खारी भ्रजा को पुत्रवत्‌ मानती थीं 
ओर उनके साथ सब्वेदा वास्सस्थ का भाव रख उनको 
सत्‌ सागे पर चलने के छिये पुत्रमाव ख्े उपदेश करती थीं। 
उनके राज्य में यदि कोइ धनवान होता था तो वे उससे अपना 
ओर अपने राज्य का गौरव समझती थीं, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने 
का यत्न करती थीं ओर उसकी उम्नति पर पूरा पूरा ध्यान रखती 
थीं। अनुचित रीति स दूसरे के घन को अपने धनभांडार में 
एकत्र करना अहिल्याबाइ बहुत बुरा ही नहीं चरन्‌ एक 
प्रकार का पाप मानती थीं। उनका सदा यही विचार रहता था 
कि द्रव्य सदा सब के साथ नहीं रह सकता है, आज कहीं 
हैं तो कछ कही है; ओर न उसका उपभोग करनेवाछा ही 
सदा अटछ रहता है । दो यदि मनुष्य अपने नाम की प्रतिष्ठा 
बढ़ान और घनशसंग्रद्द करने की अपेक्षा उपकार, दान, घम, 
+ञदूृव्यबहार आदि संग्रह करने पर आरूढ़ हो तो वह अनेक 
जन्मों तक सुखी ओर भाग्यशाटी रह सकता है | दुःखी ओर 
सुखी हांता मनुष्य के लिये अपने ही हाथ की बात है । जेसे- 
यथाकारी यथाचारी तथा भवति | 

साधुकारी साधु भवति, पापकारी पापी भबति ॥ १ || 

अथांत्‌ जो जैसा आचरण तथा कम करता है वह बसा ही 


हो जाता दहै। पुण्य कर्म करनेबाछा पुण्यात्मा ओर पाप करने- 
बाला पापी होता है | इसी प्रक्षार मांस ओरेछियस का कथन 
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है कि सुख दुःख उपजाने के सब साधन इश्वर ने मनुष्य के 
डी अधीन रखे हैं । 

भारतव्ष की जंगली जातियों म॑ से भील जाति के छोग 
चारा और छूट मार आदि कार्यों में प्रख्यात हैं | आजकल के 
ब्रिटिश गवर्मंट एस शांतिमय राज्य में भी अनेक स्थानों में 
मीलों और कंजरों का उपद्रव वतमान है । जब ऐसे निरुपद्रव 
काल में भी पथिकों को इन लोगों की छूट मार से भयभीत 
दोना पड़ता है तो अहिल्याबाइई के शासनकाल में 
प्रजा को जितना कुछ दुःख तथा कष्ट होता होगा, उसका सहज 
ही मे अनुमान किया जा सकता है। उस समय कई ऐसे 
बनलालप नीतिरदित राजा थ जा भाछों के द्वारा घन 
नपाजन करने में अपने को छज्जित ओर कलंकित नहीं समझते 
थ। बाइ के राज्य में तथा दूसरे राज्यों की सीमा पर ये छोग 
दिन रात छूट मार मचा कर पथिकों और गाँव में रहन- 
बालो को नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाया करते ओर उनका माल- 
असबाव धन-दौलत छीन लिया करते थ | इस कारण भीों 
का भय उन दिनों में इतना प्रबछ हो गया था कि मनुष्य को 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अत्यंत दुःखदायी तथा भय 
का कारण द्वोता था। उन्होंने अनेक स्थानों पर आने जाने- 
जाल पथिकों और छदे हुए बैलां, घोड़ों आदि पर एक प्रकार 
का कर नियत कर दिया था जो “भमीलकौड़ी” नाम से 
प्रख्यात था। इन नाना प्रकार के कष्टों का बृत्तांत जब बाई 
को विद्ति हुआ तब बाइ ने पहले तो उन लोगो के मुखियों 
का अपनी कोमछ प्रकृति के अनुसार बहुत कुछ खमझाया 
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चुझाया, परंतु जब उन जंगढ़ी मूर्खों ने एक न सुनी तब बाई 
ने उन छोगों के साथ कठोर बतोब आरंभ कर बड़े बढ़े भीछ 
दल्पीतियों को अपनी कोपाप्मि से भस्म कर डाछा और उनके 
अनेक ग्राम भस्म तथा उच्छिन्न करा दिए | यहाँ तक कि भील 
जाति का बीज ही नष्ट हुआ चाहता है, यह जान विबश हो 
सब भीलों न प्रतापशालिनी अदिल्याबाई की अधीनता 
सह्ष स्वीकार करने के दृतु प्राणरक्षा की भिक्षा चाही। 
और जब बाई को पूण रीति से यह विश्वास द्वो गया कि ये 
छोग अब मरेंही आश्रय मे रहने पर आरूढ़ हैं तब 
दयामयीा बाई न उन्हें आश्रय दिया और उन छोगों को पुनः 
प्रमयुक्त बचनों से उपदेश दे कृषि और ब्राणिज्य करने के 
निमित्त घन की सहायता पहुँचा उनको उद्यम में लगाया। इसक 
अतिरिक्त बाइ ने प्रत्येक भील दछपति क अधीनस्थ स्थानों से 
होकर आने जानेबाले पथिकों के धन भर प्राण की रक्षा का 
प्रा परा उत्तम प्रबंध कर दिया। इस प्रकार उन जअंगढी 
मनुष्यों के रहन सहन तथा जीबिका का प्रबंध करके उनकी 
उदंडहता अहिल्याबाई ने एक दम मिटा दी थी | 

इस प्रकार की व्यवस्था ओर प्रबंध स उन लोगों को शांतिमय 
जीवन निवांह करने के उपयुक्त बना देने से बाई की कीर्ति इतना! 
अधिक द्वो गई थी कि संपूर्ण प्रजा अपनी संपत्ति और अपना 
जीवन बाई के निमित्त छगाने के लिय उद्यत हो गई थी।| और 
ज्यों ज्यों बाइ की उत्तम राजनीति का स्वाद प्रजा का मिलता था 
त्यों त्यों उनका श्रद्धा और भाक्ति बाई पर अधिक नित्य नूतन 
बढ़ती थी। अपनी प्रजा को अपनी सत्ता तथा प्रबंध हारा अपन 
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अनुकूछ बनाना तथा उन पर प्रभाव ढालमा राजा, महाराजाओों, 
के लिये यदि सहज नहीं है तो कठिन भी नहीं है। परंतु अपनी प्रजा 
के अतिरिक्त अपने उत्तम शासन तथा प्रबंध द्वारा दूसरे मनुष्यों 
के चित्त पर उत्तम प्रभाव डाछ अपनी ओर श्रद्धा रखने को 
बाध्य करना सहज काम नहीं है। परंतु 'बाई के सुप्रबंध का 
प्रभाव और छागोों पर कितना पड़ता था, यह एक छोटे से 
लेख से सहज प्रतीत होता है। मालकम साहब कहते हैं 
कि--““अहिल्याबाई बहुत प्रसन्नचित्त थीं ओर यों दी कभी 
अप्रसन्न होती थीं। परंतु जब कभी पाप या उदंडता के 
कारण उनकी अप्रसम्नता की अग्नि भड़कती थी उस खमय 
ओरों की कया कथा, स्वयं उनके निज सेवकों का भी साइस 
उनके समीप पहुँचने का नहीं होता था। उन सेवकों का घेय 
छूट जाता था और उनका कलेजा थरोाने लगता था। बरामत 
दादा मामक एक सेवक न, जो महँखर में कई वर्षों स व्यव- 
स्थापक था और जिस पर बाई अपना पुराना सेबक समझ 
बहुत प्रेम करती और मानती थीं, मुझे विश्वास दिला कर कहद्दा 
कि जब कभी बाई क्रोधाप्रि स संतप्त हाती थीं उस समय बड़ 
बड़े शूर वीरों के मन में भी भय उत्पन्न हो जाता था। परंतु 
ऐसा समय कचित ही उपस्थित होता था ।” 

बाई ने अपने राजदूत पूना, देदराबाद, श्रीरंगपट्टनन, नाग- 
पुर ओर कलकत्ता आदि स्थानों में नियत करके परस्पर की 
सहानुभूति और भेल मिलछाप बनाए रखने की उत्तम व्यवस्था 
की थी। इन स्थानों में यदि स्वय अपनी राजनीति के कारण 
किसी प्रकार का याद विवाद उपस्थित होता था तो 
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उसका सहज में दी बड़ी बुद्धिमानी से वे निवटा देती थीं। उनके 
शासनकाल में दूसरे अनेक राजा, महाराज, नवाब आदि अपने 
अपन राज्यों में राज्य करते थे; परंतु यश और प्रजा के प्रेम- 
पात्र बनने में बाई के समान कोई न था। उनके पास अपने 
प्रताप प्रदशन तथा रक्षा के लिये और और राजा, महाराजा- 
आ तथा नवाबों के समान न ता अधिक सेनिक बल था 
ओर न बाई ने इस प्रकार से अपना प्रभुत्व तथा कीर्ति स्थापन 
करन के लिए अपरिभमित घन का व्यय हो किया था; क्योंकि 
बाइ को यह पूर्ण विध्वास हो गया था कि देह-बलू की अपेक्षा 
धमं बल ही प्रधान ओर श्रेष्ठ है। अतएवं वे पूण रीति स 
महाभारत के इस महावाक्य पर आरूद रहती थीं- 
“यत: कृष्णस्ततों धर्मों यतो धमेस्तता जयः” 

अहिल्याबाई की सद्य्रथों में बड़ी रुचि रहती थी ओर उनके 
विचारों के अनुकूल ही वे मानो अपना सब काम किया करतीं 
जिससे व सदा पसन्न रहती थीं। उनको इस बात का भली भांति 
विश्वास था कि पवित्र आचरण और परोपकार-बुद्धि न हा तो 
मनुष्य को सुख मिलना असंभव है | मनुष्य का सुखी हाने के 
लिय मन को निमेछ और शांत बिचारों से परिपूरित कर देना 
चाहिए और गत दुःखों के छिये शोक न करते हुए संताष 
करना चाहिए; और जिस आचरण से हमें पश्चाक्ताप हो, उसे 
दूर करना चाहिए । 

बाद के विचार पाश्मिमात्य देश के विद्वान एंटोनियस के 
विचारों के सट्रश प्रतीत होते हैं। इन विद्वान के विषय में 
डिखा है कि थे “विवेक -हृष्टि के अनुकूछ श्रद्धा, धार्मिक भाव, 
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सब के विषय में समटृष्टि, प्रसाभमुख, सौठां स्वभाव, झूठी 
बड़ाई से घृणा और सब विषय समझने की प्रीति आदि गुणों 
से परिपूरित थे ।” यदि हम भी न्यायरष्टि से बाई के विचारों 
की ओर ध्यान दें तो यद्दी कहना पड़ता है कि बाई मे भी 
उपयुक्त सब गुण विशजमान थे। तथापि वे सैन्यबछ की अपक्षा 
आत्मबढ का गोरव अधिक ही मानती थीं ओर इसी कारण 
अपनी संपत्ति का अधिक्रांश सेना विभाग अथवा दूसर किसी 
विषय में ठयय न करते हुए वे धम में व्यय करती थीं। इस विषय 
में लिखा है कि-“बाई का पत्र व्यवहार सारे भारतवर्ष में फेला 
हुआ था और यह कार्य उन ब्राह्माणों द्वारा द्वोता था जो बाई के 
आश्रित ओर अद्ठिताय उदारता के प्रतिनिधि थे। जिस समय हं।छ- 
कर घरान का कोष उनके हाथ में आया तब उन्होंने उसका व्यय 
धार्मिक काया में ही किया। बाई ने विंध्याचछ प्बत जैसे अनक 
दुगम स्थानों पर अपरिमित घन व्यय करके बड़ी बड़ा सड़क, 
मंदिर, घमशाल्वएँ, कूए, बावड़ियाँ इत्यादि बनवाई थीं । उनका 
दान केवल उन्हीं के राज्य में निवास करनेबाछों क निमित्त 
नहीं द्वाता था किंतु प्रत्येक तीथ स्थान पर पूबे से लेकर पश्चिम 
तक और उत्तर स दक्षिण तक होता था| बाई ने कई दवाल्य 
हिमारय परत पर, जो सदा बर्फ से ढका रहता हैं, अमित घन 
खच करके बनवाए थ , और उनका नियमित खच चलान के 
लिये नियमित रूप से वार्षिक खच बांध दिया था। बाई न 
दक्षिण के बहुत से मंदिरों म नित्य गंगा जछ “से मूति का 
स्नान कराने के द्विताथ गंगा तथा गंगोश्नी के जल की कोबरें 
भेजवाने का बहुत उत्तम प्रबंध छास्तों रुपयों का खर्च करके कर 
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दिया था । बाई ने केवल घार्मेक कार्यों में दही कोष का द्रव्य 
खच करके अपना अटल गौरव स्थापित किया था | बाई ने 
अपने राज्य के ब्राह्मणों ओर कंगाछों को नित्य भोजन कराने 
का उत्तम प्रबंध किया था, और गरमी के दिनों में धूप स 
व्याकुल पाथिकों तथा खतमें काम करनेवाले किसानों ओर 
चोपायों तथा दूसरे प्राणियों के छिये स्थान स्थान पर पोसाल 
बैठा कर पानी पिछाने की उत्तम व्यवस्था की थी । और शरद 
ऋतु के आरंभ हूाते ही बे ब्राह्मणों, गरीबों, अनाथों और 
अपने आश्रित जना को गरम वश्ल बॉटती थीं। उनके घम 
ओर दान की सीमा केवछ मनुष्यों तक ही न थी बरन्‌ बन के 
पशु पक्षियों ओर जल के करुछ मच्छ तक को भी बाई की 
अर्साम दया का आश्रय मिलता था। बहुधा लोग फसछ फे 
खतो पर बेठनवाछ पशु पक्षियों का भगा दिया करत हैं, इस 
कारण बाइ विशेष रूप स पके अन्न के खत माल लेकर उन 
पशु पक्षियों क चुगन के हिताथे छुड़बा देती थीं । 

इस प्रकार स जीव मात्र पर दया रखन के कारण 
चाइ का हम कदापि न हँसंग ओर न यह कहददंग कि इतन 
अपरिमित धन का इस प्रकार खच करना सरासर भूछ था । 
परंतु इस विषयम एक विद्वान ब्राह्मण ने कहा हैं कि यदि 
बाइ इससे दुगुना भी घन अपने सन्‍य बल की ओर व्यय करती 
तो भी उनका इतना प्रताप ओर गौरव न द्ोता जितना कि इस 
प्रकार घन व्यय करने स हुआ है। आर यथार्थ में यदि अहि- 
ल्याबाइ को सांसारिक अभिमान होता ता वे इतना बड़ा पर- 
माथ का काय किसी प्रकार भी नहीं कर सकतो थीं । 
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नव अध्याय । 
अहिल्याबाह के दासनकाल में युद्ध | 


जिस समय अहिल्याबाई अपने राज्य का सुख ओर शांति- 
पृजक शासन कर रही थीं उस समय उदयपुर के चंद्रावत ने 
अपनी पुरानी इंष्यों तृप्त करने के हितार्थ युद्ध की घोषणा की । 

चद्रवश में जन्म छने के कारण इस राणा का नाम चद्रा 
बत पड़ा था | छगभग छः सौ बष हुए होंगे कि इसके पूष, 
उदयपुर बराने में एक शूर ओर प्रतापी राणा मुंशी का जन्म 
हुआ था । और चेद्रावत इन्हीं राणा का पुत्र था। रामपुर 
भानपुर में इस वंश क अधिकारी बहुतायत स निवास करते 
थ और राणा मुंशी को राजधानी इसी स्थान पर थी । चंद्रवंश 
के गाजपूत जिनका सीसोदिया भी कहते हैं, अधिक श्रेष्ठ माने 
जात थ। उद्यपूर के बंशजों ने कभी अपना मस्तक दिल्ली- 
पति बादशाहा के सम्मुख नीचा नहीं किया था। परंतु राज- 
पूतान के जयपुर, जोधपुर आदि अनेक गाजाओं के संबंध से 
यह बात नहीं थी! उन्होंने मुग&छ6 बादशाहां के अधीन 
हा शरण छी थी। इस कारण उदयपुर के घरानवाले उनको 
अपन स छोटा मानने छगे थे । उस समय उदयपुर के राणा 
न जयपुर, जाधपुर के राजाओं से ऐसा ठहराव किया था 
कि सीसोदिया बेश की छड़की जब इन घरानों में' ब्याही 
जाय और उसको पुत्रमुख देखने का सोभाग्य प्राप्त हो तक 
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उसके लड़के को अष्ठ मान कर सब प्रकार के हक उसको दिए 
जाया करें| यद्यपि इस वंश के अतिरिक्त दूसरे वंश की लड़की से 
लड़का हो और वह शायद बय में बड़ा भी हो तथापि उदय- 
बुर के नाती का सम्मान्‌ ओर हक आदि श्रेष्ठ ही रहेगा । इसी 
ठह्रात् के अनुसार चंद्रावत बंध की छड़की जयपुर, जोधपुर 
आदि राजाओं को ब्याही जाया करती थी । 

जयपुर के राजा सवाई जय॑सिंद का स्त्रगवास इंसवी 
सन १८४३ में हुआ था। उस समय उनके दो पुत्र इश्वरी- 
सिंह और माधवसिंह थे। यद्यपि इंश्वरीसिंह पहलो रानी से 
जन्मे थ और माधवसिंह उदयपुर की लड़की से जन्म थे 
ओर इश्वरीसिंह उमर में भी माधवासेंह से छोट ही थ, 
परंतु छोटेपन से माधवासेंह अपन मामा संप्रामासेंदर के 
यहाँ ही रहता था और वहाँ पर उसका बड़ लाड़ और 
चाव से पालन होता था । यहाँ तक कि उस के 
मामा ने एक गाँव उसके हाथ खच का रामपुरा जागीर में 
दे दिया था और इसी कारण पिता की मृत्यु क समय वह 
जयपुर में उपस्थित नहीं था। दूसर उसका पक्ष 
उत्तना बलशाली नहीं था जितना कि इश्वरीसिंह का था। 
इन्हीं कारणों स ठहराव की शर्तों को एक ओर रख संप् 
जयपुर राज्य का अधिकारी इंश्वरीसिंह बना दिया .गया। 
इस समय उदयपुर का राजा जगतसिंह अथात माधवर्सिह 
के ममरे भाई के अधिकार में था। जब जगवासिंह ने देखा 
के मेरा भाई माधवसिंह, जो ठहराव के अनुसार संपुणे 
राज्य का अधिकारी होता है, अधिकारी नहीं बनाया गया है 
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किंतु इश्वरीसिंद को राज्याधिकार प्राप्त द्वो गया है, तो उसके 
मन भे इंश्वरीसिंद की ओर से डाह उत्पन्न हो गई और वह 
भाई मसाधवसिंह को किसी प्रकार राज्याधिकार दिलाने के लिय 
उद्योग करन लगा । अंत को जगतासह ने यह संपृण वृत्तांत 
मल्हारराब दोलकर को कट्ट सुनाया और यह बचन दिया कि 
यदि जयपुर का राज्य आपकी सहायता से भाई माधवसिदद 
को प्राप्त हो जायगा तो आप का चॉसठ छाख रुपया बतौर 
इनाम ५. दूँगा | इस पस्ताव का मल्हारराब द्वोलकर ने सहष॑ 
संजूर कर छिया। 

इश्धरीसिंह का जब यह सब्र दाल विद्त हुआ तब उसन 
मल्हारराव होछकर के भय से, जा वास्तव में बड़े शूर 
बीर थ और जिनके नाम तथा गुणों स डस समय सब 
लाग परिचित थ, ओर अपनी मानद्वासमि के डर से उसने 
विष खा लिया और अपने प्राण गेंबा दिए। इश्वरीसिष्ट क 
स्वगवासी होने के पश्चात्‌ माधवर्सिह सहज में ही जयपुर का 
अधिकारी बन बेठा और मल्द्वारराब को बचन दिया हुआ द्रव्य 
सहज ही में प्राप्त हा गया । जब माघवसिंह पू्ण रूप से जय- 
पुर का आधिकारी बन बेठा तब उसने बिना किसी से कहे 
सुने रामपुरा गांव जा कि वास्तव में जगतलिह का था, 
मल्हारराव द्ोलकर को ये डाछहा। रामपुरा ( राजस्थान ) 
गाँव माधवर्सिह का केवछ हाथ खच के छिये संप्रामसिंह ले 
दिया था, न कि उसको दे डालने को। यदि जगतसिंद के इसका 
डालकर को दे डालने में माधवर्सिद्द अप्रसन्न हुआ, परंतु भाई 
के किए हुए काम में हस्तक्षप करना उसने उचित नहीं समझा। 
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हम पहले ही कह आए हैं कि चेद्रावत इसी गाँव में 
रहता था। जब उसको यह मालूम हुआ कि अब हम दोलकर 
के अधोन हो चुके हैं ओर उसकी प्रजा कहलाते हैं 
तो उसको दूसरे की पराधीनता में दीकर रहना अत्यंत अनु- 
चित जान पड़ा, परंतु मल्हारराव होलकर के सामने घंद्रावत 
चु तक नहीं कर सकता था। पर उसने मन ही सन इस 
पराधीनता को नष्ट करने का संकल्प कर छिया था और 
सुअवसर मिलने की बाट जोह रहा धा। देवयोग से मरहार- 
राव का स्त्रगवास हो गया ओर जब अहिल्याबाई ने राज्य- 
गासन का भार अपने हाथ में लिया, उस समय चंद्रावत की 
क्राधाम्ि जो बहुत दिनों से उसके अंत:करण को भस्म कर 
रही थी, एकाएक प्रज्वलित हो उठी। उसने रामपुरा के समस्त 
गजपूर्ताी को अपनी ओर हान के लिये छत्तेजित किया और 
नाना प्रकार की ऊँच नीच बातें सुवाकर उनको बाई के 
विरुद्ध युद्ध करने पर उ्तारू कर दिया। इस समय इडदयपुर 
की गद्दी का अधिकारी जगतसिह का लड्का अरिसिह था| 
इसका भी चंद्रावव न अपने पक्ष पर उत्तजित कर युद्ध में धन 
ओर सना की मदद देने पर राजी कर लिया? यह युद्ध ईसवी 
सन १७७१ में जनवरी से आरभ द्वो माच तक मंदसोर के 
पास होता रहा और इस युद्ध में दोनों ओर के अनक वीर 
काम आए। आने मे तुकाजी न चंद्रावत पर विजय प्राप्त की थी । 

आदिल्याबाई ने अपने आभांडार के संपू्ण धन पर 
गद्दी पर बैठते समय ही तुलसी दकछ रख उसको कृष्णापण 
कर दिया थ। और यह टद़ निश्चय कर लिया था कि संपूण 
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धन को दान और घसे में ही व्यय करूंगी । कुछ कार पपश्चात्‌ 
राधोवा दादा ने छोभ के वश होकर वाई से कहछा भेजा कि 
इस समय मुझको कुछ द्रव्य की अत्यत आवश्यकता दै, इस 
कारण आप मुझको कुछ रुपए तुरंत भेज दें । बाई ने, जा 
कि दादा साहब की प्रकृति को भद्दी मींति जान गई थी, इरत्तर 
में कहछा भेजा कि मेने अपने संपूर्ण संचित धन पर तुलसी 
दल रख भगवान्‌ के अपण कर दिया है। अब उस घन भर 
से एक कोड़ी भी छेने का मुझे अधिकार नहीं रहा ! तथापि 
आप त्राद्मण हैं; यदि दान छेना चाहें तो प्रसन्नतापूबेक में 
आपको संपूर्ण घन गेधाजल और अक्षत ढेकर संकल्प करन 
वो उद्यत हूँ | इस उत्तर को सुनकर दादा साहब अपन आप 
से बाहर हो गए ओर उन्होंन बाइ को कह्दला भेजा कि मे दान 
डेनवाला प्रतिग्रहमी ब्राह्मण नहीं हे। या तो आप रुपए भज 
अथवा युद्ध के लिये तय्यार रद्द । इस अस्ताव को सुन बाई ५ 
निःदक हो पुनः कहठछा भेजा कि बुद्ध में प्राण जायें त्ता जायें 
परतु प्राण रहते हुए संकल्पित घन में आपको यों न उठाने 
देंगी । इस उत्तर को सुनकर दादा साहब मैं बड़े समारोह 
के साथ बाई पर चढ़ाइ कर दी। जब बाइ को ज्ञात हुआ 
दब वे भी वीर भष धारण कर अस्त्र शस्त्र रू और अपन 
साथ पाँच सौ स्त्रियों का छेकर रणक्षेत्र मे उपस्थित हं। गई । 
इसका तात्पय यह था कि धन-छोलछुप राघोबा दादा ने धन 
लेन के कोभ स ही अपनी सेना को लड़ने क लिय उत्तजित 
केया है, परंतु वीरगण खञ्लियों पर कभी शस्त्र नहीं 
चलाबेंगे और न राधोबा दादा को स्त्रियों पर शल्त्र उठाने का 
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सेनापति छोग परामश देंगे। बाइ को केवछ दादा साहब के 
धन के तृषित मन को ही इस युक्ते से छज्जित करता था, 
और एसा ही हुआ भी। जब दादा साहब की सेना ने रणक्षेत्र में 
स्त्रियों के अतिरिक्त किसी पुरुष, को उपास्यत न देखा 
तब संपूर्ण सना ने दादा साहब से एक स्वर से कह दिया कि 
हम छाग 'स्त्रिया पर किसी प्रकार रणक्षेत्र में अथवा दूसर 
स्थान पर कभी शास्त्र नहीं चलावेगे; ओर अपने अपने शम्त्र 
एक ओर रख दिए । तब दादा साहब ने स्वयं बाई से आकर 
पूछा कि आपकी सेना कहां है ? बाइ न बड़ नम्न भाष से 
उत्तर दिया कि भरे पूबल पेशवाओं के सेब॒क थे | उन्हीं के 
अन्न से इस देह को रक्षा हुईं दै। इसलिये भे अनीति का 
अवछंब करके अपने मालिक पर कभी शास्त्र चछान के हंतु 
सना को रणक्षेत्र में उपस्थित नहीं कर सकती। हाँ, धम 
नहीं त्याग सकती ओर न संकल्पत धन यों सहज मे ही 
छूदन दूँगी । आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ । आप भर ही 
मुझ मार संपूर्ण राज्य के अविकारी द्वा जायें। परंतु प्राण रहनव 
हुए तो एक वेसा भी न लेन दूँगी । बाई % इस उत्तर का 
सुन दादा साहब छाजित हो वापस चछे गए | 

जयपुर के राजा क यहा होलकर के कुछ रुपए कर के 
अटक्‌ रद्द थे । तुकाजी ने उन रूपयो की उगाही के छिय 
बड़ी लिखा पढ़ी की ओर उसी समय संधिया का जिझआ 
दादा भी अपने रुपयों के वसूछ करन का यत्न कर रहा था । 
जयपुर के मंत्री दोलतराम न दानों को छिखा कि हम सेंधिया 
और होछकर दोनों के ऋणी हैं; इसलिये जो अधिक बलछ या 
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अ्मता रखती दो बह दम स रुपए बसूछ कर ल। यह उत्तर 
पाकर तुकोजी दौलतराप का अभिप्राय समझ गए और 
अपनी सेना के साथ जयपुर की ओर चल पड़े | पर बीच ही 
में जिऊआ दादा न उन पर जाक्रमण कर दिया | इस युद्ध म 
तुकोजी के कई एक साहसी सनापती काम आए अर 
तुकाजी का बिवश हो पीछे हटना पड़ा। जब्च तुकाजा न 
जयपुर स वाइस कोस की दूरी पर ब्राह्मण गाव नामक स्थान 
में आ कर वहों के दृद दुगे म॑ आश्रय लिया, उस समय 
बाई महेश्वर में थीं। तुकाजी ने बाइ का एक पत्र लिखा जिस 
मे उन्होंन बाई से घन आर सना भजन ऋ लिय प्राथना 
करते हुए वहाँ का संपूण हाल दिख भजा था | उस पत्र 
कू पात ही बाई क्राधामि से तप्त दा कापन लगी आर बाला 
के इस अपमान से मुझे इतना दुःख हुआ हैं जितना तुकाजी 
क भरने का भी नहीं होता ।इतना कहकर बाइ ने उसी समय 
अपने कोष से पाँच छाख रुपए तुक्ाजी के प्रास पहुँचाए और 
एक पत्र में छिख दिया कि तुम किसी प्रकार विचालछत 
न द्वोना, में यहाँ से रुपए ओर सेना का पुर बंधि देती हूँ 
परंतु जिस प्रकार से हां उस कृतन्न का दमन करा। आर याद 
तुम अपना साहस गेंवा चुके हा तो लिखों, मं इस बुढ़ाप मं 
स्वयं रणक्षेत्र में आकर उपस्थित हो युद्ध करूगा | 
कुछ दिन बाद अद्विल्याबाई ने तुकाजी के सदहायताथ 
१८०० सेना भेज दी। सेना के पहुँचते डी तुकोजीराव 
मे पुनः युद्ध की घोषणा की और अंत को जय प्राप्त कर 
अहिल्याबाई को आकर प्रणाम किया । 
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इस्वी सन्‌ १७८८ में राजपूतों न मंबाड़ और मार- 
वाड़ की सीमा पर बहनेवाली रिरोकैिया नामक नदी के तट 
पर बसे हुए चहुर नामक स्थान में अपनी विजयी सेना महा- 
राष्ट्रों के साथ युद्ध के द्विता्थ भेजने का प्रबंध किया। इसके 
अतिरिक्त मेबाड़ के और और स्थानों पर भी अपने द्छ को 
स्थापित्त करने का उन्होंने यत्न किया, क्योंकि सेना में अन्न की 
कमी हो जाने से महाराष्ट्रीय सेना ने राजपूताने को एकदम 
छाड़ने का विचार कर लिया था । परंतु राजपूतों को यह 
असल भेद न माल्म होन से उन्होंन एकदम यह विश्वास 
कर लिया कि इनके पेर उखड़ गए, ये युद्ध में हमारा सामना 
नहीं कर सकते। और राजपूत बीरों ने एकाएक महाराष्ट्रों के 
जनपद परगना पर भी अपना अधिकार स्थापित करना निश्चित 
कर लिया । परंतु महारानी अहिल्याबाइ के प्रचंड बाहुबरुू 
न राजपूतों के विचारों का तुरंत विफल कर दिया। 

जिस समय अहिल्याबाई को यह हाल मारछूम हुआ कि 
राजपुत बीर नीम बहड़ा जनपद हस्तगत करना चाहते हैं तब 
बाइ ले अपनी सेना मंदसार स्थान पर भेज राजपूतों की 
गति को राक दिया । इसी स्थान पर दोनों दलों का युद्ध हुआ 
और अंत को अदिल्याबाई की सना ने विजय प्राप्त की | 


दसवा अध्याय । 
स्वरूप-वणन तथा दिनचयो । 


अददिल्याबाइ डेंचाई में मध्यम अणी की ओर देह में 
साधारण अथात्‌ न बहुत दुबडी और न अधिर स्थूछ शरीर की 
ही थीं। उनका रंग सॉबला ओर केश अधिक इयाम बणे के थ 
ओर उनके मुख पर एक प्रकार की ऐसी तेजस्विनी प्रभा विरा- 
जती थी कि जिसके कारण बाइ की ओर एक दृष्टि से देखना 
कठिन था। देखने में तो वे अधिक सुन्दरी न थीं, परंतु 
अधिक तजस्विनी हाने के कारण उनका प्रभाव प्रत्येक मनुष्य 
पर पड़ता था और यह तेज़स्वीपन बाई के अंत समय तक 
एकस।! बना रहा। 

इनका पहनावा उत्तम, सादा और सफेद कपड़ा होता था, 
जअिधवा होन के समय स इन्होंने रंगीन वसद्मों का पहनना सदा 
के लिये छोड़ दिया था ओर आभूषणों में केवछ एक माढा 
क अतिरिक्त ओर कुछ नहीं पहनती थीं। यद्यपि मरहठा के 
यहाँ मद्य मांस का उपभोग करना निषिद्ध नहीं है, तथापि 
थाई न इस प्रकार का भाजन सदा के छिय वजजित कर दिया। 
इनके भोजन में अधिकतर सात्विक पदार्थ के उ्येजन विशष 
रूप से हुआ करत थ। राजसी या तामसी विचार उत्पन्न 
करनवाल पदार्थों की आर बाई की रुचि कम रहा करती थी। 
वे झूठ बालन स शीघ्र द्वी असंतुष्ठ द्ो.जाती थीं। यदि कोई 
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झूठ बोऊता अथवा किसी के सिथ्या बरताव का बाई को 
पता छग जाता था तो वे उस व्यक्ति से अधिक अप्रसक 
रहती थीं। इनके मन की वृत्ति सदा शांत और प्रफुल्ित रह्दा 
करती थी। बाई अपने शरीर के व्थाभूषणों के झंगार की' 
अपक्षा अपने अंत:ःकरण को विवक, विचार तथा राजनीति 
से भूषित रखती थीं । | 

अहिल्याबाई के क्षमाशील और घरमात्मा होने की बात॑ 
सारे भारतवष में गूज रही है और विशेष कर तीथ्थस्थानों में 
आज दिन भी इस बात को स्पष्ट रूप से सत्यता की कसौटी 
पर कसने के लिये, देव-मन्दिर, धमशांलाएँ आदि विद्यमान हैं। 
व सदा शांत, साम्य आर प्रसन्न रहती थीं। तुकाजी सदा इनको 
मातठश्वरा कह कर संबाघन किया करते थ ओर सब काल 
उनकी आज्ञा के पालन करन में तत्पर रहा करत थ। 
बाई भी इनपर पुत्रवत्‌ छाड़ चाव रखती थीं। एक समय 
तुकाजी न बाई स सस्नेह आप्रहपृतेक निवेदन किया कि 
आप अपनी तस्वीर ( प्रतिमा ) तैय्यार कराने की मुँश आज्ञा 
दें । इसपर बाई न बड़ प्रेमयुक्त बचना स कद्दा कि देवताओं 
को प्रतिमा बनवाने से सब लाभ हाता है । मनुष्यों की मूर्ति 
स्‌ क्या व्यूभ होगा ? तथाप तुकाजी के अधिक अनुराघ से 
बाई ने जयपुर से एक चतुर ओर कुशछ कारीगर को बुलवा 
अपनी मूर्तियों बनवाई और उनको इंदौर, प्रयाग, नासिक, 
गया, अयाध्या ओर महेश्वर आदि स्थानों के मंदिरों में रख- 
बाया था| बाइ इन मूर्तियों का देख अत्यत प्रश्नस॒ हुई थीं 
इस स्रबंध में माउठकम साहब छिखत हैँ फि-- प्राचौस काल 
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की ऐतिहासिक स्लियों के समान अहिल्यावाई में भी अद्वितीय 
ओर उत्तम गुण विश्यमान थे। वे अपना अमिट नाम इंदौर, 
हिमालय, सेतुबंध रामेश्वर, गया, बनारस आदि स्थानों 
में अदूभुत, विशाढ और अद्वितीय देवस्थान बनवा कर छोड़ 
गई हूं। नाथ मंदिर और गयाजी के देवीलूय (जो कि विष्णुपद 
के नाम से प्रख्यात है,) का काम इतना सुंदर ओर रमणीय है 
कि देखन मात्र स पलक मारने को जो नहीं चाहता । यहा 
पर श्री रामचंद्र और जानकी जी की सुंदर मूर्तियाँ विराज 
मान हैं। सामन सश्ची भक्त अहिल्याबाइ को मूर्ति खड्ड। 
है | इनकी मूर्ति के अवलोकन मात्र से यह प्रतीत द्वोता है 
कि साक्षात बाई भगवान का पूजन ही कर रहीं हैं । यह 
आज दिन भी गयाजी में विद्यमान है । इस छब्रि क देखने 
से हिंदू तीथयात्रियों के अतःकरण में भाक्ते और पूज्य भाव 
एकाएक उत्पन्न हो जात हैं । 
धीरज घमं मित्र अरू नारी। आपति काछ परखिय चारी। 
श्रीयुत गोस्वामी तुलसीदास जी के कथन के अनुसार 
अत्यंत दुःख ओर कष्ट के रदते भी अहिल्याबाई अपने घम 
कम पर सदा आरूढ़ रहा करटी थीं। इसके संबंध में बहुत 
स छेख मददेश्वर दरबार के पत्रों में उपलब्ध हुए हैं, जिनमे 
से कुछ यहाँ उद्धुत किए जाते हूँ । 

(१) ०" मातुश्री अहिल्याबाई को शीत उपद्रव होने के 
कारण दे पाँच सात दिन अधिक संतप्त रहीं, अब प्रकृति कुछ 
अच्छी दे । यद्यपि वे बाहर नहीं निकलती हैँ तथापि वलद्य 
नवमी व्यतिपात का स्नान कर उन्होंने दान घ्म किया और 
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जाज ही के दिन खंडराब होलकर की (पक्ष) तिथि थी उसको 
बड़े समारोह के साथ दान घधमं करके समाप्त किया ।” 

(२) “आज प्रातःकाऊक से बाई को दस्त का उपद्रव 
हुआ है । दिन में तीख चालीस घार शौच को जाती हैं परंतुं 
अमावास्या होने के कारण ओषध नहीं छिया ।” 

( ३ ) “मातेश्वरी आज प्रात:कार खड़ाऊँ पहन कर गो के 
दशनोां को जाती थीं कि अचानक उनका पेर खड़ाऊँ से फिसल 
गया, इस कारण पांव में कुछ चोट आने से दुःखित रही ।”” 

४बण के कई उत्सव महेश्वर दरबार के पत्रों में दिए हुए 
हैं, उनमें से कंबछ दो ही हम अपन पाठकों के द्िताथ इस स्थान 
पर उद्धुत करते हैं। इनको पढ़ने से यह बात ध्यान में आ 
जायगी के बाई को दान-घम्ं करने का एक बिलक्षण प्रम था । 

(४ ) यहाँ आजकल श्रावण मास का उत्सव है । 
प्रति दिन अढ़ाइ तीन सहस्र ब्राह्षणभोजन होता है । २००, 
३०० ब्राह्मण छिंगाचन के अलुष्टान मं, १००, २०० त्राक्षण 
शिवकवचस्तात्र के पढ़ने में, १५० बाइह्ाण शिवनाम 
स्मरण में भ्रवृत्त हैं, और ५८ ब्राक्षण सूथ को नमस्कार करने 
में छगे हुए हैं । २५ ब्राह्मणों क अतिरिक्त सब को दक्षिणा दे 
दी गई । पहले जानवाले त्राह्षण छाग चल गए | अब तीन 
साढ़ तान सहस्र ब्राह्मण ठद्र हुए हैं। अन्न सन्न में तीन 
सहस्र ब्राह्मण भोजन करते हें. और चार पाँच सो ब्राह्मणों 
को नित्य भोजन का कच्चा सामान दिया जाता है। भाजन 
क पश्चात्‌ दक्षिणा में प्रति दिन दो तीन पेसे दिए जाते हैं। 
और जन्म अष्टमी को प्रत्येक त्राह्षण को एक एक रुपया दिया 
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जायगया | इस समय केवल जनजुप्तान के आद्वर्णो की दाशिणा 
देना शेष है। जो ब्राक्षण छिंग पर अनुष्ठान करते थे, 
उनको आठ आठ रुपया, जप करनेवाछों को पॉच रुपया, 
शिव कवबचबालें को आठ भो रुपया, नमस्कार करने- 
वालों को नो दूस रुपया दिए जाने की पद्धति है । 
प्रत्येक दिन पक्कान्न दिया जाता है और श्रतिदिन दो पैस 
दृक्षिणा दी जाती है। परंतु बीच म॑ कभी कभी एक रुपया 
दृक्षिणा भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त सीधे के दो तीन 
सौ ब्राह्मण भी द्ोोते हैं । संपूण शावण मास तक स्रीधा दिया 
जाता है। संतपण (कौ्तन) भी संपूर्ण मास भर रहता है । 
ब्राह्मणों के भोजन करने क पश्चात्‌ जब चार घड़ी दिन शेष रहता 
है, तब बाई स्नान करने के पश्चात्‌ , एक दो घड़ी दिन रहते रहते 
भोजन करती हैं। आपके साथ भी पश्चीस तीस ब्राह्मण भोजन 
ऋरते हैं और श्री महाकालेशखवर उज्जैन में, भी ओकारेश्वर में, 
प्रत्यक वर्ष पश्चोस पश्चीस ब्राह्मण अनुष्ठान करते हैं | 

चंद्र २९ मोहरमी स लगा कर चेद्र सफर तक बाई 
न बाह्मणों को श्रावण मास के अनुष्लान की दक्षिणा दी । 
केबल तीस सहसत्र ब्राह्मण ही मिले थे। संपूण मास भर 
ब्राद्षणों को भोजन में अच्छे अच्छे पदार्थ दिए गए थे | 
दक्षिणा पश्चीस हजार रुपया तक बाँटी गई । 

इस प्रकार बाई का नित्य नेम, ब्रत, पाठ, पूजन, ६९ 
वध की अवस्था होने पर भी नियमपू्वक चलता था। बाई 
को शकुन देखने में भी अच्छा अधिकार था। प्रस्येक काये का 
शकुन देख कर ही किया करती थीं | 


ग्यारहवाँ अध्याय । 
अहिल्‍्याब्राहे का धार्मिक जीवन | 


अनित्याणि शरीराणि विभवा नेव शाश्रतः | 
नित्य सश्निद्विता मृत्यु: कतेव्यो धमसंग्रह: ॥१॥ (चाणक्य) 
भावाथ--यह्‌ पंचभूत शरीर अनित्य है, विभव सदा 
नहीं रहता, मृत्यु सदा निकट विराजमान है। इस कारण 
धमसंग्रह अवश्य करना चाहिए | 
भगवान सूय नारायण जब अम्ताचल पवत के उस पार 
है। जाते हैं, तब उनकी आरक्त प्रभा अनुरागकारक दिखाई 
दर्ती है; और वह थोड़े ही काल रहती है । परंतु प्रकाश 
सदा ही बना रहता है। उसमे किसी प्रकार की शत्रुटी नहीं 
होने पाती । इसी प्रकार अहिल्याथाइ का स्वगेबास ता हो 
गया, परंतु उनकी तजामयी प्रभा सूथ के समान अल्पावकाश 
रहकर धर्मरूपी जीवन का प्रकाश सदा के छिये स्थायी 
हो गया । उनका शरीर चला गया परंतु उनकी कीर्ति अजर 
और अमर हो गई । उनका संपूण जीवन धर्ममय दोने 
स उनकी कीति आम्र वृक्ष के सरश विस्तीण रूप स 
चहूँ आर फछ गई । (स विशाल वृक्ष की विस्तृत शीतल 
छाया के नीचे उनकी पुत्रवत्‌ प्रजा आनंद में बैठ मन्न हों 
सुख भोग रही थी । वे लोग धन्य हैं जिन्होंने उस वृक्ष के 
मधुर फ्छ यथेरछ रूप से चख थ। उस सघन वृक्ष की छाया 
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ओर उसके धर्म तथा दान रूपी अमृत फलों का स्वाद केक 
उनकी प्रजा ही ने नहीं चखाथा बरन्‌ इस भारत के 
चहेँ ओर रहनेवाछे मनुष्यों को भी प्राप्त हुआ था । आज दिन 
भी उस विशाल वृक्ष की मुरझाई हुई कछमे सारे भारत में 
दृष्टिगत होती हैं. और उनमें धम रूपी जछ का निद्य सिंचन 
होता चला जा रहा है | 

अद्दिल्याबाइ ने कोन कौन से धार्मिरर काये कत्र कब्र 
किये थे, इसका संपूण ब्योरा उनके राज्य के दफ्तर में म॑। 
नहीं पाया जाता । और इसका लेश्वा रखता उप्त चतुर 
और बुद्धिमान बाइ ने उचित भी नहीं समझा होगा | इसह 
दा कारण समझ में आते हैं। पहला कारण तो यह ज्ञान 
पड़ता है कि बाई ने जिस जिस स्थान पर देव-मंदिर, अन्नसत्र 
अथवा सदाबवत स्थापित किये हैं वहाँ के ब्राह्मणों अथवा 
व्यवस्थापकों को प्रति वष राजधानी में आकर व्यय के हितार्थ 
द्रल्य मॉंगना अथवा दूर दूर से नाना भ्रक्तार के कष्ट सहत 
करके आना उचित न समझ कर उन्हीं स्थानों पर उनके 
खच के निमित्त गाँव, जमीन, मकान आदि बंधवा कर व्यत्स्थ। 
कर दी हैं जा आज दिन तक विद्यमान है ओर उनका खर्च 
नियमित रूप स चछता आया है ओर चछता रहेगा । दूसरा 
कारण यह भी प्रतीत हाता है जा कि अद्विल्याबाइई सरीखी 
दूरदर्शिता ओर बुद्धिमती के छिय्रे अनुचित भी न था--कि 
मेरे जावन के पश्चात्‌ इन सुकृत कार्यों में कोई इस्तक्षप न 
कर सके; और ये ही उपयुक्त कारण सत्य भी जान पढ़ते हैं । 
बाइ का स्वगेबास हुए आज छापग १२६ बष होते ई 
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परंतु ये सब काये आज तक उत्तमता स निर्विन्न ओर सांगोपांग 
चल रहे हैं | 

अदिल्याबाई के बनवाए हुए देबस्थानों, अन्नसत्रों तथा 
सदावतों की हमने अपनी शाक्ति के अनुसार परिश्रम करके 
सख्रोज की है। यद्यपि सब स्थानों का पता नहीं छगा है तथापि 
जिन जिन स्थानों का एता है, उनके नाम हम अपने पाठकों के 
हिताथे यहां पर दते हैं । ' 

सोमनाथ--इसके कई नाम हैं। काइ इस देवपट्टन, काई 
प्रभासपट्टन ओर कोइ पहन सोमनाथ अथवा सामनाथ 
पट्टन भी कद्दते है। महाभारत मे इसका नाम प्रभास पाया 
जाता है। यह स्थान काठियाबाड़्‌ में जूनागढ़ राज्य के 
अंतगत है। सामनाथ की बस्ती के चारों आर पत्थर की दीवार 
'शहरपनाह) बनी हुई है और उसमें कई फाटक हैं | पूवबाल 
फाटक का नाम नाना फाटक है। इस फाटक स लगभग 
२०० गज पश्चिम-उत्तर की आर बस्ती के मध्य मे सामनाथ 
अहादव का नया मंदिर दे | मंदिर सध्य श्रणी का बना हुआ हैं, 
अर्थात्‌ न बहुत उेचा है ओर न बहुत नीचा । परंतु शिखर दार 
है । मूल मंदिर में शिवलिंग स्थापित है | उसके नीच १३ फुट 
झेब ओर उतन ही चोड़े तहखान मे सामनाथ महद्दादव 
का छिंग है । उसमे जान के समय २२ साढ़ियाँ उतरनी पड़ती 
हँ । इस तहखान में १६ खंभ है । खंधों के बीच में एक बड़ 
अर्थ पर बड़ आकार का शिव-छिंग हैं। पश्चिम आर पावती 
जी, उत्तर में छक्ष्मी जी, गंगा जी ओर सरस्वती जी और 
पृष्ठ की ओर नदी है । यहाँ दिन रात दीपक जछा करत हैं | 


( १०६ ) 


चारों कोनों को भोर खुला ऑगन है। ओगन के पूवे बत्तर के 
कोने के पास गणेश जी का छोटा मंदिर है । उत्तर द्वार के बाहर 
अधोरेश्वर का शिवलिंग हैं। स्वयं सोमनाथ के मंदिर के पूरब 
की ओर एक बड़ा ऑगन है| उसके चारों बगलों पर दोखण्ड 
के घर और दालान हैं । पूव की ओर सिंदद्वार और दक्षिण 
की ओर खिड़की है । यहाँ यात्रियां का नित्य आना जाना 
बना ही रहता है | 

अ्यंबक--यह स्थान बंबइ अहाते मे॑ नासिक से पश्चिम- 
दक्षिण के कोने में १८ मील की दूरी पर है । यहों पर पत्थर 
का एक सुंदर तालाब और दो छोटे छोट मंदिर हूं । 

गया ( विष्णुपद का मंदिर '--यह स्थान ब्रिदार अह्दाते 
के जिले में है । गया शहर के दक्षिण पूत्न फलमगू 
नदी के समीप गया के सब मंदिरों मे प्रधान और सबसे 
उत्तम विष्णु पद का विशाल मंदिर पूत मुख खड़ा है | 
मंदिर काछे पत्थर का बना हुआ है। भीतर स अठपददछू कलश- 
दार ओर ध्वजा के स्टेभम पर सोन का मुलरूम्मा कियः 
हुआ है | किवाड़ों में चाँदी के पत्तर छग हुए हैं। मंदिर 
के मध्य में विष्णुका एक चरण-चिह्न शिक्ता पर इना है, 
उसके द्ोद के चारों ओर चाँदी का पत्तर लगा हैं। दीवारों के 
ताकों में कई देव-मूर्तियां भी स्थापित हैँ । मंदिर के सामने १८ 
गज़ लंबा और १७ गज़ चोड़ा ४२ सुंदर खेमे छगे हुए काले 
पत्थर का बना हुआ गुंबजदार उत्तम जगमोहन है | बीच 
का हिस्सा छोड़कर इसके चारों बगल दोमजिला है । 
गुबज के ऊपर सुनइछा कलश छगा हैं ओर नीचे बड़ा घंटा 
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छटकता है । जगमोहन में मंदिरों के दोनों बगछों पर छोटी 
छोटी कोठियाँ हैं। दक्षिणवाी कोठी में मंदिर का खजाना और 
उत्तरवाली में कनकेश्वर का शिवलिदड्भ है ओर शिव के आगे 
पाषाण ( मारबल ) कु नंदी है । जगमोहन के पूवे-दक्षिण 
३७ चौकोर स्तंभों से काछे पत्थर का मंडप बना हुआ 
है | मंदिर से उत्तर एक छोटे से मंदिर में नारायण के बाएं 
लक्ष्मी और दाहिने अट्विल्याबाई की मूर्तियों हैं । ये तीन 
मूर्तियां मारबल की बनी हुइ हैं । 

बुद्ध मंदिर के अद्दात में उत्तर की ओर जगन्नाथजी 
का दोम॑जिला पुराना मंदिर है ओर उसी के निकट अहिल्या- 
बाइ के बनवाए हुए दोम॑ंजिले मंदिर में राम, लक्ष्मण, 
जानकी, हनुमान की मूर्त्तियाँ प्रतिष्ठित हैं । 


पुष्कर--राजपूताना में पुष्कर स्थान पर अहिल्याबाइ ने 
एक संदिर औश धमशाला बनवाइ है । 


मथुरा--इस स्थान का काई विशेष द्वाछ नहीं मिला। परंतु 
मथुरा निबासी एक सज्जन ने अनुग्रह करके अपनी सनद की 
नकल करा दी है जो इस प्रकार है:-- 


श्री मारया । 


वेदमूर्ती राजश्री राधाकृष्ण भट त्रिपाठी वास्तव्य मथुरा 
श्ेश्रस्वामीचे सेवेसी आज्ञाधारक मल्द्वारजी द्वोब्ठकर कृतानेक 
दण्डबत। विनंती उपरी तुम्हीं भले यूहस्थ क्षत्रवासी जाणून श्री 
क्षत्रीच॑ पुरोद्दितपण तुम्हांस दिल असे आमचे बंशीचे पुत्र- 
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पोश्नादिक करून तुम्हांस पूजतिछ मित्ती जेष्ठ बच्य सबत्‌ १७९८ 
सूरसन इहिदे अरबेन मया व अलरूफ है विनंती । 


मोहर । 


श्रीम्हाव्ठसाकांत चरणीतत्पर 
खंडोजी सुत मल्द्ारजी होव्ठकर 
रावराज श्रामालराय दृब्ठयकर केलासवासी बड़ी लेखान 
दिलछ आह ते मान्य असा मिती श्रावण शुद्ध १ संवत्‌ १८२२ 
शक १६८८ व्यय नाम सबस्सरे | 
ह मोहर | 
वृंदावन में बाइ ने एक अजन्नसत्र ओर एक छाल पत्थर 
की बावड़ी बनवाई है जिसमें ५७ सीढ़ियाँ बनी हुई है । 
आल्मपृ (--यह स्थान मध्यभारत में ग्वालियर राज्य 
फी सीमा के अतगन उत्तर ओर पश्चिम के कोण में सोनभद्र 
नदी के तट पर बसा हुआ है । अपने देवतुल्य श्वसुर मल्हार- 
राव होलकर के स्मरणाथ अहिल्याबाइ ने इस स्थान पर एक 
उत्तम और मनोहर पूर्व मुख की छत्री और छत्री के समक्ष 
खड़राब मारतंड का एक देवालय स्थापित किया था । और 
जिस स्थान पर मल्हारराव का दहांत छुआ था वहाँ पर 
हरिहरेशवर का एक मंदिर निमोण कराया था। छत्री और 
मन्द्रां को उत्तम व्यवस्था और सांगोपांग पूजन अचन 
आज दिन पयन्त व्यवास्थित रूप से होता चढला आ 
रदा है । यहां पर्‌ हाथी, घोड़, सवार, कुछ हथियारबंद 
सेनिकां ओर ११ तोप के तोपखाने की व्यवस्था हैं; और 


( १०९ ) 


प्रति सप्ताह रविवार, गुरूवार और संपूर्ण उत्सवों पर बारां- 
गनाओं के गायन करने की व्यवस्था है। इस छज्नी के 
निमित्त ११ गाँव सोधिया सरकार की ओर स और १४ गाँव 
दतिया नरेश की ओर से दिये हुए हैं. जिनकी संपूर्ण वार्षिक 
आय ६००००) रुपयः होती है। इन सब के अतिरिक्त अहि- 
ल्‍्याबाईइ ने एक सदावत भी इस स्थान पर नियत किया था 
जो आज द्नि तक व्यवाध्थित रीति स चला आ रहा है और 
जिसमें प्रति वर्ष छगभते १७००) रुपये तक का सदावते 
बॉटा जाता है । 

हरिद्वार--पश्चिमोत्तर प्रदेश में हरिद्वार स्थान पर कुशाबते 
हरकी पैड़ी से दक्षिण की ओर गंगा का घाट बना हुआ है | 
यहाँ घाट के ऊपर पत्थर का छंबा मकान बनवा दिया है जिस-_ 
मे थात्री छाग पिंडदान करते है । 

काशी--यहाँ पर आति पांवत्र पाँच घाटा सम स सणिक- 
णिंका घाट आर दूसरे चारों घाटास विख्यान है। इसके ऊपर 
मणिकर्णिका कुण्ड है, इसस इस घाट का यद्‌ नाम पढ़ा है | 
४७ वे शतक के अत में बाई ने इस बनवाया था। राजघाट 
तथा अस्सी संगम के मध्य विश्वनाथ जी का सुनहृछा मंदिर 
है ज्ञा कि संपूर्ण शिवलिज्जां भ॑ प्रधान है । यहद्द मंदिर ५१ 
फुट ऊँचा और पत्थर का बना हुआ सुंदर शिखरदार है | 
मंदिर के चारों ओर पीतल के किवाड़ छग हुए द्वार हैं । 
मंदिर के पश्चिम में गुंबजदार जगमाहन और इसके पाश्चिम से 
मिला हुआ दृण्डपाणीश्वर का पूर्व मुख का शिखरदार मंदिर 
है | इन मंदिरों का निर्माण बाई ने द्वी कराया था | 


( ११० ) 


बद्रीनाथ---राद्वाठ जिले में बदरीनाथ अछकनन्दा नही 
के तीर पर यह स्थान है। भारत के चार प्रासिद्ध आामों 
में से उत्तरोय सीमा के निकट बद्रिकाभ्म एक थाम है। 
यहाँ पर चह्टँ ओर पवेत के ऊपर सर्वत्र बफ जमा रहता है 
और शीत काछ में भूमि और मकानों पर सबेत्र बर्फ का ढेर 
लग जाता है। नदी की ढाल भूमि पर उत्तर से वृक्षिण तक 
तीन चार पंक्तियों में नीचे ऊपर एक तथा दोम॑जेिले मकान 
बने हैं | उनमें बहुतरी धमंशालाएँ हैँ।इन मकानों के ढार्द 
छप्परों पर काठ के तख्ते जड़ हुए हैं। ओर किसी किसी 
मकान पर भोजपत्र बिछाकर ऊपर स मिट्टी चढ़ाई हुई है 
यहाँ सेकड़ों यात्री प्रति दिन पहुँचते हैं और एक दो रात 
निवास कर के चल जाते हैं। इस स्थान पर बाइ का एक 
सदावत भी है । 

कदारनाथ--गढ़वाछ जिछे में हरिद्वार स १४७ मीछ के 
अतर पर मंदाकिनी ओर सरस्वती दोनों नदियों के मध्य में 
अधाकार भूमि पर समुद्र की सतह से ११००० फूट की ऊँचाइ 
पर कदारपुरी है | यहा पर बड़े बड़ साठ मकान बने हैं। इनमे 
४८ घमशालाएं हैं | बहुतेरे मकानों में सर्दी स बचने के हेतु 
भूमि पर तख्ते छगा दिये गये हैं। यहाँ पर बैसाख जठ 
तक बफ जमा रहता हैं | यहाँ पर बाइ की एक धमेशाल्ा 
बनी हुई हैँ । # 
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# इम तोर्थ के विषय में सालकप साइब लिखने ई कि जब मेर। पोलिटिकल 
घस्तिस्ट कटन हा० टो० स्टुभ्रट सन्‌ १८१८ में केदारनाथ को गया था तइ बढाँ पा 
उसने देखा कि लो। अहिल्याबाई के नाप क। कितना आदर करते हैं। उसक' हाल 
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देवभयाग--यह स्थान गंगोत्री जाते हुए मार्ग में मिछता 
है। इसके पास से गंगा उत्तर की ओर से गई है और 
अछकनंदा पूर्व-उत्तर की ओर से आकर उस में मिल गई है । 
अलकनंदा के दाहिने टिहरी का राज्य और बाए अप्रेजी राज्य 
है। देवप्रयाग के समीप अलकनंदा पर लोह का २०० फुट छवा 
और २४३ फुट चोड़ा शूलना फुछ है । यह स्थान 
(दृवप्रयाग) समुद्र के जछ से २२३६ फूट ऊपर टिहरी के राज्य 
में पहाड़ के बगल में बसा हुआ है । इसी स्थान पर बाई 
का सदावत लगा है ओर राय बद्दादुर सेठ सूयेमछ का भी 
सदांवत लगा है | 


गंगानत्नी--हपीकश से उत्तर ओर पहाड़ी मा स छगभग 
४५६ मील पर गंगातन्री स्थान है | मटवाड़ी स ३७ मील आर 
समुद्र के जछ की सतह स लगभग १४००० फूट ऊपर 
गंगोन्नरी है। 

यहाँ पर विश्वनाथ, कदारनाथ, भेरव और अन्नपुणा के 
चार मंदिर ओर पाँच छः: घमेशालाएँ बाई की और गाय 
बहादुर सेठ सूयमछ का सदावत हे । 

इनक अतिरिक्त पहाड़ों के ऊपर जगह जगह १०-१५ घर 
की बस्तियों देख पड़ती हैं । यहाँ पर पहलछ कइ चढ्रियों पर बाई 


न 
जी 


धढ़ मुझ से बारबार कहता या । वर्तमान समय ये भा वहाँ पर १ थर को पक पर्मशाला 
ओर पानी का कु ड पृथ्वी के धरातल में पर्स के ऊपर लगभग ३०० फुट के हैं, जहाँ 
पर मनुष्यों का पहुँचना दुगम जान पड़ता ईं। बाई ने ये स्थान केबल याश्रियों के 
द्विताबे बनवाए थे । 
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की घमेशालाएं थीं। अब प्राय: सभी बड़ी बढ़ी चढट्टियों पर 
अंग्रेजी सरकार न एक एक धमशाछा बनवा दी है | 

बिटूर या ब्रक्षावतं--इस स्थान पर त्रक्माघाट के अतिरिक्त 
गगा के कई घाट बाई ओर बाजीराव पेशवा के भी बनवाए 
हुए हैं । ' 

काशी--यहद्द परों बाइ का बनवाया हुआ एक घाट हैं 
जा कि “नया घाट” के नाम से गख्यात है | 

लोलाककुंड--स्कंदपुराण भ॑ लिखा है कि शिवजी की 
प्ररणा भ राजा दिवोदास का काशी से बविरक्त करने के छिए 
सूर्य गए थे; वे दिवोदाम का विरक्त तो न कर सके पर 
स्वयं अलुरक्त हो गए। ओर वहाँ पहुँच कर उनका मन 
चलढायमान हो गया, इसलिय उनका नाम छोलछाके पड़ा ! 
काये पूरान होने के कारण उन्होंने दक्षिण दिशा में अस्सीसंगम 
के निकट धूनी रमाइ। इस घटना के स्मरणार्थ भदेनो में तुछसी- 
दास के घाट के समीप एक प्रसिद्ध कूप बना है । इसका बाई ने 
और कूचांबहार नरेश ने बनवाया था | कूएँ की गोछाई ५ फुट 
है ओर एक ओर से पत्थर की ४० सीढ़ियों द्वारा कूप में जाने 
का मार्ग है और एक ऊँची महराब है | यहाँ आकर यात्रीगण 
कूप में स्नान करत हैँं। लोलाककुंड को सीढ़ियों पर छोलाक 
हैं और कुंड के ऊपरी भाग में दक्षिण की ओर छोकेश्वर हैं । 

नमेदा--इस भव्य और विशाल नदी की गणना हिंदुस्थान 
"की अत्यंत पवित्र नदियों में है । मध्य भारत के छोग पवित्र नदि- 
यों में स इस नदी को सबस अधिक मान देते हैं। अधिक तो 
क्या परंतु प्रत्यक्ष गंगा नदी दी श्याम वण गो का रूप धारण 
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करके इस पवित्र नदी में स्लान करने के लिये आती है और 
स्नान करते हो संपूण पातक नष्ट होने पर बह शुच्ध वणे घारण 
करती जाती हैं । एसी एक दंत-कथा कही जाती है कि नमेदा के 
दशन मात्र से ही गंगा में स्तान करने के पुण्य के समान 
पुण्य प्राप्त हाता है। इस नदी की महिमा इतनी विस्तृत है 
कि उसके आस पास ३० मीछ को दूरी तक जहाँ जहाँ नदियाँ 
ओर कुंड हैं, उनम प्रत्यक्ष इसी नदी का महत्व आ गया है । 
इस नदी का वणन वायु पुराण के रेवाखंड में दिया हुआ है । 
इस नदी को रेवा नाम से भी पुकारते हैं। इसके जल का 
प्रवाह पथरीले प्रदेशों में से उछछता हुआ बहता है! 
इस कारण इसको गेवा ( रेवा अथान्‌ कूदना ) नाम दिया 
गया है | 

इस नदी का निकास श्री शकर महाराज के पास से हुआ 
है, इस कारण यह उनका प्रिय हागी ओर यह ठीक भी है । 
इसी लछिय इस नदी का आंकरी भी कहते हैं | इतना ही नहीं। 
बरन नमदा जो का रत में जितने कंकड़ पाय जाते हैं व सब 
झकर के बाण होत हैं। “नमदा क जितन कंकड़ उतने है! 
शेकर” इस प्रकार की एक छोक प्रसिद्ध कहावत है | इन बाण 
को आवश्यकता आज दिन भी अधिक है | इस कारण इनका 
मूल्य भी अधिक होता है । 

नमंदा परम पवित्र नदी हाने के कारण अहिल्याबाइ न 
अपना छलक्ष महेश्वर की तरफ लगाया था | महेश्वर का स्थान 
रामायण, मद्दाभारत तथा पोराणिक समय से प्रसिद्ध है। इस 
नगरी का नाम पुराणों ओर बौद्ध म्थों में भी दृष्टिगत होता 
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है | कातंवीयाजुन इसी स्थान पर निवास करते थे ।इस बस्ती 
को' आज भी “सहस्तवाहु की बस्ती” कहा जाता है | 

रावण ने इस नदी के प्रवाह को रोकने के छिये इस 
स्थान के पास अपनी शाक्ति भर प्रयत्न किये, परंतु उसके 
जल क प्रधाह का बंद होना तो एक ओर रहा, वह इस स्थान 
पर हजार धारा द्वो कर बही है । इस विशेष कारण से इस 
स्थान पर इसका नाम सहस्रधारा प्रसिद्ध हे। यहाँ का दृश्य 
अत्यत प्रेक्षणीय है । इन सब कारणों स यद्द शद्दर पौराणिक 
समयों २ तो असखिद्ध था ही, परंतु ऐतिहासिक समय में भी 
इसकी प्रसिद्धि मं कमी नहीं होने पाई । 

मल्हारराव की झृस्यु के एश्वात्‌ अहिल्याबाई ने महखर 
स्थान का अपना मुख्य स्थान बनाया था । यह स्थान 
नमंदा के किनार पर ही बसा हुआ है। यहाँ ऐसे बड़े 
बड़ प्रचंड घाट हैँ कि उनके समान समस्त हिंदुस्थान 
म॑ अन्य स्थानों पर काचित्‌ ही दृष्टेगत होंग। बाई का 
निवास-म्थान घाट स छगा हुआ ही था। उन्होंने अपने 
तुलसी वृंदावन की ऐसे उत्तम स्थान पर स्थापना की थी कि 
वहाँ स नम्दा का दृश्य उत्तम रीति से दृष्टिगत होता हैं । 
अहिल्याबाइ ने महश्वर स्थान की उन्नाति तन, मन तथा घन दे 
कर की थी जिससे इस स्थान का पुनः पौराणिक काछ 
के महत्व प्राप्त हो गया था । किसी स्थान का महत्व नष्ट 
हो जाना तथा पुनः प्राप्त होना, यह समय के प्रभाव से द्वोता 
« | घाट के समीप बाई की एक अति उत्तम ओर प्रेक्षणीय 
छत्नी बनी हुई है और उसके भीतर एक सझिवर्छिंग और 
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लिंग के समक्ष बाई की मूर्ति स्थापित है। यह प्राट और छ)त्री 
बाई के स्मरणाथ मद्दाराज यशवंतराब द्योलकर ने बनवाई 
थी। इस काम के समाप्त होने में ३४७ वर्ष का समय 
छगा था ओर इसमें छगभग डेढ़ करोड़ रुपया व्यय हुआ 
था। इस छत्रा को यदि मध्य हिंदुस्थान के ताजमहल की 
उपमा दी जाय तो कुछ अतिशयाक्ति न द्वोगी | 

इस घाट के समीप बहुधा लोग मछलियों को राम नाम 
की गोली अथवा चने खिलाया करते हैं। उस समय कुछ 
मछलियों की नाक म॑ साने की एक पतली नथ जिसमें 
दा मोती होते हैं, दृष्टि पड़ती है। एसा कहा जाता है कि 
इस प्रकार की नथे मछालियों की नाक में अहिन्याबाइ न ही 
डल्ववाई थीं। नथ पहने हुए मछाछियों कभी कभी आज दिन 
भी दृष्टिगत होती हें । 

छत्नी में शिवक्चिग का पूजन ओर बाई की प्रदिमा का 
पृजन नित्य प्रति आज दिन भी होता है। इस स्थान के 
दशन मात्र स और व्यवस्था का देख कर दशकों को राजसी 
ठाठ दृष्टिगत होता 6ै। यहाँ पर नित्य प्रति शिवलिंगाचन 
क्‌ द्वेतु ब्राह्मण नियत हैँ ओर एक उत्तम मंद्रि राजराजखरी 
का है ओर घी का दीपक दिन गात जला करता है। इस स्थान 
पर घड़ी, घनटा और चौघड़िया को भी व्यवस्था है. और 
श्रावण मास मे ब्राह्मणां को इस स्थान पर विशष रूप स 
भोजन और दान-दाक्षिणा दी जाती है । 

चिकलदा:---इस स्थान पर नमदा की परिक्रमा करनवाले 
के लिये बाई का स्थापित किया हुआ एक अम्जसत्र है | 
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सुलूपेश्व रः:--इस स्थान पर बाई का बनवाया हुआ 
महादेत़ का एक विशाल मंदिर है और ग्रवासियों के देतु एक 
अन्नसत्र भी बाइ ने स्थापित किया है। इस स्थान पर एक 
विशेषता यह दे कि प्रत्यक प्रवासी को एक कंबुल, एक छोटः! 
आज दिन भी मिलता चला आता है । 

मेडलश्रर:--इस म्थान पर बाइ का बनवाया हुआ एक 
प्राट और एक शिवालय विद्यमान है । 

नीलकंठ महादेव गोमुखी:--यहाँ पर अहिल्याबाइ 
एक शिवालय जो कि नीलकंठ महादव के नाम से प्रसिद्ध 
और एक गोमुखी बनवाये हैं । 

ओंकारेश्वर मान्धाता:--यहाँ पर बाई न एक बावडी 
चबनवाई है और आंकारेश्वर महादेव के मंदिर म नित्य प्रति 
सांगोपांग पूजन के अतिरिक्त लिंगाचेन की भी व्यवस्था 
की थी जो आज दिन तक उसी प्रकार स चलछ रही है ' 
ओर इस स्थान पर श्रावण मास में शिवलिंग पर बेल्लपत्र 
चढ़ाने की, ब्राह्मणों के द्वारा अनुप्ठान कराने की, ओर उनके 
भाजन ओर दाश्विणा की भी व्यवस्था उत्तम रीति से की थी जे! 
आज तक चल रही है। 

हँडिया:--यह स्थान मध्यश्रदेश में हृदा स लगभग १२ 
मल के अतर पर नमदाजी के तट पर है। यहां पर प्रति वर्ष 
किवरात्रि पर और पर्व पर्षेणी पर असंख्य छोग दूर दूर से 
आते हैं। नमंदा जी के उस पार सिद्धनाथ का एक विशार 
मंदिर है जिसको मालकम साहब ने सब मंदिरों से श्रेष्ठ और 
उत्तम बतछाया है | यहाँ पर नित्य प्रति छिक्ल का सांगोपांग 
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पूजन होता है।इस स्थान पर बाई का एक अश्नसत्र और 
एक धसमशाला बनवाई हुई है जिसमें छगभग नित्य २०८ 
मनुष्य भोजन पाते ओर रहते हैं । यह संदिर छगभग 
६०-७० फुट ऊँचा ओर भीतर से ३०-४० फूट है। यहाँ पर घी 
का दोपक दिन रात झल्ता रहता है | यह मंदिर भूरे रंग के 
पत्थर का बना हुआ है। इघ्में बाहर की तरफ ऊपर स 
नीचे तक असंख्य दवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां खुदी हुई 
हैं जो अत्यंत प्रेश्षणोय ह। नमेंदाजी के तट पर छगभग 
आधे फरलांग का एक घाट बना हुआ हे जो कि जछ के 
भीतर तक चला गया हैं। यहां पर यह विशेषता है कि यहां 
का जल सवंदा गभीर ओर अथादह रद्दता है | इस मंदिर में 
घड़ी, घंटा ओर चौघड़िया भी हैं। इसके अतिरिक्त बाई ने कइ 
स्थानों पर घमशालाएँ ओर अन्नसन्र बनवाये थे। जा दृवस्थान 
अपूण रद्द गय थे उनको बाई न अपने निज द्रव्य स पूर्ण कराया 
था ओर उनमे मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा पुन: कराई थी । 

हरप्रसाद जञास्त्री अपने इतिदास में छिखत हैं कि बाई 
न काशी म॑ विश्वश्वर ओर गया मं विष्णुपद क संदिरों को फिर 
स॒ बनवाया था। और कल्कत्त स छेकर काशी तक एक 
उत्तम सड़क बनवाई़ था | इन सब के अश्रात्तिरिक्त प्रीष्म ऋतु 
मस्‍्थानस्थान पर पौसल् थ ओर दरद काल में अनाथों को कंबल 
प्रति बष दिय जाते थ । 

अद्दिल्याबाइ न अपनी जन्मभूमि के स्थान पर एक शिवा- 
ढय और एक घाट बेंघवाया था। वह शिवाढ्य आज दिन 
भी अहिल्येश्वर नाम स्‌ प्रासिद्ध है। इस मंदिर के खच 
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के लिये आज दिन भी सरकार हाठकर की तरफ से ८००) 
साढाना दिया जाता दे । 

इस धमंसबधी कार्यों के लिय जगत््‌प्रख्यात शक्सापियर का 
कथन है कि धर्म उस स्थान पर पाया जाता है जहाँ पर 
प्रत्थक मनुष्य में प्रीति हो, झील, ताल, 'कूएँं आदि खदवाए 
गए द्वों, पुल ओर मकान बंधवाए गए हों, छायादार वृक्ष 
छगवाए गए हों, जहों पर दुःखित मनुष्यों को कंगालों और 
निराश्रितों के ऊपर दया आती हो, श्रवासियों के दिताथ धम्म- 
शालहाएँं बनवाइ गई हों, अन्न जछ की व्यवस्था की गइ हो, 
वख्र दिय जाते हों, अनाथों का ओषध दिये जाते हों, और 
जहां पर पात्र अपात्र का विचार न दह्वाता हा | 

एक विद्वान का कथन हे कि दान देना, धार्मिक जीवन 
रखना ओर अपन आप्तजनों का सद्दायता करना ये एसे सत्काय 
हैं जिनकी कभी कोई निंदा नहीं कर सकता । कहा भी है:--- 

नान्नादक समंदान न तिथि द्वादशी समा। 

न गायत््या: परोमत्रो न मातुर्देवते परम || चाणक्य || 

अर्थात--अन्न जल के समान काई दान नहीं है। द्वादर्शी 
के समान तिथि ओर गायत्री से बढ़ कर कोइ मंत्र नहीं है 
ओर न माता के समान कोइ देवता ही है । 

जिस समय बाई ने ये देवस्थान, अन्नसत्र और घमेशाहलाएँ 
बनवाई थीं, उस समय वस्तु ओर दूसरी सामग्री का तो क्‍या 
कहना, मनुष्य मात्र को एक स्थान ४ दूसरे स्थान पर पहुँचना 
बहुत दुलभ होता था। तो फिर इतनी बड़ी शिलाँएद और दूसरे 
सामान संपूर्ण भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजवाने 
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में किवना परिश्रम और द्रव्य व्यय किया होगा, इसका 
अनुमान पाठक स्वये कर छे और तथ विचार करें कि 
एक अबला ख्री में इतनी शक्ति और बुद्धि का होना «क्‍या 
इंश्वरीय शक्ति नहीं कहा जा सकता ? क्‍या बह आदरणीय 
नहीं हो सकता ? बाइ के दान-घसं की कल्पना विश्वकुद्धंच के 
समान हैं जिसका वर्णन हम पीछे के भागों में कर चके दें । 
अथात इनकी भूतदया का भाग बन के पशुओं को, मकानों 
ओर वृध्यों पर आश्रय पनिवाले पाक्षियों को, और जल में 
रहनवाल मच्छ कच्छ इत्यादि जीवों को भी मिलता था। इस 
बणन को पढ़ कर इसमें महाकबि कालिदाप्त का वाक्य स्मरण 
हा आता है| आप ने लिखा है :--- 

मनुप्रस्नतिभिमान्येभुक्ता यद्यपि राजभि: । 

तथाप्यनन्यपूर्वेब तस्मिन्नासाइसुधरा ॥ १ ॥| 

अ नुवाद--भोगी यद्यपि भूमि है, मन्वादिक की एह । 

तद॒षि मानती प्रथम पति, इनको करिके नह । 

इस प्रकार की विरक्षण धर्म की कीर्ति सुन अन्य राज्यों 
की दानशी ला स्रियोंन भी अहिल्याबाई के घमम-माग का 
अनुकरण करने का हृढ़ संकल्प किया था । बाई के सत्कायों 
का अनुकरण करनेवाली जगतप्रसिद्ध बायजा बाई सिंधिया 
थीं जिन्होंने घमंशाला, मंदिर आदि स्थापित कर अपन 
कोमल ओर भक्तिमय हृदय का परिचय दिया था | उनमें से 
कुछ आज भी वतेमान हैं । इनके सद्मुणों ओर कीर्ति की 
घ्वजा आदरणीय ख्त्रियों के मध्य फहरा रही है। इन्होंने भी 
अभित धन धार्मिक ऊृत्यों ओर सत्कायों में व्यय किया था | 
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अदिल्याबाइ ने अपने धार्मिक आचरणों से इस प्रकार की 
विरछक्षण भावनी लोगों के मन पर अकित करा दी था, 
जिनका परिणाम हिंदू प्रजा मात्र पर होना तो सहज ओर 
स्वाभाषिक ही था परंतु जिनसे मुसलमानों के सन में भी धा।र्भ क 
भाव उत्पन्न होते थे। वे बाइ का आदर की दृष्टि से देखते थ ! 
हँदर, टीपू , निजाम, अयोध्या के नव्वाब ये सब बाइ को 
सम्मान देते थे। इस विषय में एक हास्यजनक छख इस प्रकार 
स हैँ कि तुकऋाजी राव का पुत्र मल्द्वारा मूखंता ओर उहंडता 
के कारण प्रजा को सताया करता था | जब यहू समाचार 
बाइ का विदित हुए तब उन्होंने उसे ताड़ना देकर समझाया 
ओर कह दिया कि यदि पुनः मे तुम्दारी उद्ंडता सुन 
पाऊँगी ता तुमको यहाँ से गधे पर बैठा कर निकलछवा 
दूंगी । इस प्रकार मल्हारी को भय दिखला कर छोड़ दिया | 
परंतु नटखट लड़के अपना स्वभाव सद्ज में नहीं छोड़ देत 
उसने फिर छलागों को त्रास देना आरंभ कर दिया । जब बाइ 
न उसको पकड़ कर अपने सामन उपास्थत करन की 
आज्ञा दी तब वह पून की तरफ चला गया, और कुछ 
दिन रह कर वहाँ भी उसने अपन हतकंड लोगों पर चलाय ! 
तब लागों ने असंतुष्ट हो कर उसका तिरम्कार कर दिया आर 
कहा कि “शर के घर में बकरी | इसके इस प्रकार के कृत्यों स 
बाई ओर तुकोजी के नाम पर क्‍या धद्बा न छगेगा ??” 

मल्दहारी के इस प्रकार के चरित्र देख नाना ने, जो वहाँ 
बाई की ओर से नियत था, संपूण ब्योरा बाई को लिख 
भेजा । उसके उत्तर में बाई ने कहला भजा कि उसको भरे 
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पास पकड़ कर भेज दो । यह समाचार मल्हारी का विदित 
होते ही बहू निजाम के राज्य में भाग गया और बहां पर भी 
उसने अपनी योग्यता का पूण परिचय छोगों को दियाँ जा 
कि उसके लछिय एक साधारण बात हो गई थी। 

यहाँ पर भी छागी न हाय हाय मचा कर निजास तक 
सब हाठ पहुचाया। सरकार निञज्राम न जब हालकर क 
वकीछ स इस विपय म॑ पूछा तब वकीछ न सभ्॒ हाछ कह 
कर निवेदन किया कि इसका अपना बच्चा समझ डाचित 
ठंड दें । और बाई तुकाजी का पूण संबंध कह सुनाया 
जिसका सुनकर निज्ञाम न छागां का नुकसान अपन निज 
कोप से धन दे कर इनका संतुष्ट किया । और उसको बुलवा 
कर बहुत घमकाया, समझाया ओर कुछ दिन अपन पास रख 
बाई के पास भज का छिख भेजा कि, अब आप इसक 
अपराब को क्षमा करें; यह कभी किसीको नहीं सताबेगा ! 
यथाथ म फिर ऐसा ही हुआ। टसस अनुमान क्रिया जा 
सकता हैं कि आर छागो के मन में भी बाई क्क प्रति 
'कतना आदर भात्र था। 

अहिल्‍्याबाइ के ऊपर एक की अपक्षा एक अत्यंत कठिन, 
अत:करण का द्रवीभूत करनवारढी आपत्ति और दु:ख उपास्थत 
हुआ था। परंतु एस एस महा कठिन ओर दारुण दुःखां में 
फेस रहत हुए भी बाइ न अपना मनावैय किचित मात्र डिगन 
नहीं दिया था। यह उनमे पक्र अदुृभुत आर विलक्षण गुण 
ओर श्ञांति थी । 

प्रिय पाठकों ! विचार करा कि उस अबला र्ती के श्वसुर, 
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पाते और पुत्र अथात्‌ जितन थे वे सब स्वगे को खिधार यए 
य और इधर धन-छोलुप छालबियां ने राज्य का सर्वनाश 
करने का बीड़ा उठाया था। इस प्रकार की सब आयपदाओं 
से अपने अत:ःकरण को खींच एक ओर निश्चित ओर अचल. 
रूप से लगा देना क्‍या कोई सामान्य बात है ? ऐसे आपत्ति 
के काछ में पुरुषों का भी ये नष्ट भ्रष्ट हा जाता है। यहां तक 
कि कोइ कोइ अपने प्राणों तक पर आधात करे छेते हैं अथवा 
दुःखी होकर अपना शब जीवन व्यत्तीत करते हैं । 

पुत्र-झाक के कारण अपन होम रूल में आपत्ति देखकर 
वैयेवान वृद्ध परंतु तरुणों की अपेक्षा तरुण ऐस राजऋषि 
ग्लेडस्टन जब दुःखसागर म॑ डूब गय थे तो फिर उनमे 
उठने की सामथ्य नहीं रही थी । और भारत के सच्चे हितैषी, 
लछाकप्रिय, सबंगुणसंपन्न साध बक भी अपन पुत्र-शोक के 
कारण अचत हो रहे थ। महाराजाघिराज राजा दशरथ का 
भी पुत्र क बिछोह से स्वगवास हो गया था। ता फिर छ्लियो 
का कया कट्दना । थे स्वयं स्वभाव से कामछ अतःकरणवाली, 
प्रमपूण, अधीर और शीघ्र भयभीत द्वानवाछी होती हैं । परंतु 
धन्य थीं अद्दिल्था बाई कि जिनके ऊपर तरुण अवस्था स 
छ कर वृद्धावस्था ओर मरण पयेत दुःख के सागर क सागर 
उसड़ पड़े थ। ता भी वह हदृढ़चित्त हा अपन सत्‌ मागे पर आरूद 
रहीं । ऐसे सम्रय पर भी बाइ ने अपना पेयें, साइस और 
नित्यकर्म नहीं छोड़ा था | क्या यद्द कोइ साधारण बात थी ? 

जगतूप्रसिद्ध शेक्सापियर का कथन है कि रद विश्वास 
रखनेवाक मनुष्य में स्वयं परमात्मा का ही अश रहता है ! 


( १२३ ) 


दृढ़ विश्वास से वह अपने दुःख सुख को सासान्य रूप से 
इखने लगता है | 

बाई के सुचरिशत्र ओर धार्मिक कार्यों से भारतवासियों 
के मन में प्रीति का संचार होना साहजिक हैं, अधिक गौरव 
की बात नहीं है। परंतु“उनके इस काय ने पश्चिमी विद्वानों 
का भी मुग्ध कर छिया था, यह विशेष गोरव की बात है । 

मालकम साहब लिखते हैं कि--' यह चरित्र अत्यत 
अलौकिक हैं | स्त्री होने पर भी बाई को अभिमान छेश मात्र 
नहीं था। उनको धम की विलक्षण धन थी और इतना होने 
पर भी परघम-सहिष्णुता में वे मिपुण थीं। उनका शरीर भोला- 
पन लिय हुए वृद्ध हा गया था; परंतु अपन आश्रितों 
का, अपनी पुत्रवत्‌ प्रजा को, किस प्रकार सुख हो, उनका 
वैभव बढ़े, इसके अतिरिक्त उनके मन में अन्य विचार नहीं 
हाता था। बाइ न अनियंत्रित अधिकार का उपयाग पूण 
दक्षता ओर विचारपूर्वक किया था। इस काये से उनके 
मन का वृत्ति स्थिर हो चुद्दी थी ओर उनके आश्रितजनों न 
तथा संपूर्ण प्रजा वर्ग ने जहाँ तक उनसे बना, अपन तन 
मन से उनकी आज्ञा का पाछन किया था ।” 


बारहवों अध्याय । 
मुक्ताबाई का सहगमन | 


अहिल्याबाइ के चरित्रों क अवछाकन मात्र स ज्ञात होता 
है कि जिस प्रकार उनका राजत्व काल कोदुबिक दुःखों स 
उलझ हुए समय में प्राग्भ हुआ था, उसी प्रकार उनके अंतिम 
समय में भी वह दुः:खों स पूरी तरह भरा हुआ था। 
बसस्‍्तुद' उन्होंन अपना तन, मन ओर धन इंश्वर-पूजन, अचन 
ओर दान-धम टत्यादि में अपण करके अपने जीवन का 
हिमालय के बफे के समान स्वच्छ ओर गंगाजल के समान 
पवित्र बना रखा था ओर वे अपन कर्म स॒ कभी च्युत नहीं 
हुई थीं । इन सब बातों पर दृष्टि डाढन से तो यही प्रतीट 
दोता है कि उनका चरित्र किसी तपस्विनी फे समान उन्नत 
था। परंतु इसमे कुछ भी संदह नहीं # उनका संसारी जीवन 
अत्यंत हृदयद्रावक दुःखां है व्यतीत हुआ था | 

बाइ का जन्म एक सामान्य पुरुष के यहाँ होने क कारण 
माता पिता के स्वाभाविक वात्सल्य के अतिरिक्त और अधिक 
छाड़ चाव और सुख की प्राप्ति का उनके लिय कया संभावना 
थी ? परंतु देववश अपने पूर्व सुकृत के बल से उन्हें मल्हारराव 
की पुत्र वधू बनने का सोभाग्य प्राप्त द्वी गया था, किंतु अपन 
संचित कर्मी के योग स उन का सोौभाग्यकुसुम छोटी है 
अबस्था में कुम्दछा गया था| विधवा द्वोने के उपरांत व अपन 
पुत्र और कन्या द्वी के मुख देख अक्पनी वेधव्य-यातनाओं 
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को भूछी हुई थीं; पर दुभोग्यवश यह भी चिरकाकू तक न 
"रहा। पुत्र की जिस प्रकार झत्यु हुई थी, उसका बणेन तो 
पेछछे भागों में दिया जा चुका है; परंतु उनकी वृद्धावस्था 
मं उनकी पुत्री मुक्ताबाइ का पुत्र जिसका नाम नत्थू (नत्थांबा) 
था ओर जिसका बाइ ने सांसारिक सुख का आधार मान रखा 
था, तथा जिसके जन्म से उऊकर मरण पयत उसके लाइचाय 
मे अधिक घन का भी व्यय किया था, बह वीस वष की 
अबस्था का प्राप्त होते ही स्व॒ग को चछ बसा । इतना दी नहीं 
बरन उसने अपने माता पिता का भी इस संसार रूपी भव- 
सागर स मुक्त कर दिया । 

हम ऊपर कह चुके हैं कि मुक्ताबाई के छड़के को बाढ़ 
अयना सब॒म्ब माने हुए थीं। इस कारण बाछकपन से हैं! 
उन्होंन उसको अपने पास रखा था। समय समय पर जब 
कर्भा मुक्ताबाइ चाहती थीं, नत्यू को बुछवा भेजती थीं। इसी 
प्रकार मुक्ताबाई ने अपने पुत्र का महँश्वर में इंदौर से बुलवा 
भज्ञा जिसका बाई ने भी सह्ष बिंदाः कर दिया और कुछ 
कार वह: व्यतीत कर पुनः अपन पास आन को कह दिया 
था। महश्वर पहुँच कर नत्य कुछ दिन आनदपूत्रक रहा। परंतु 
फिर उसको जीत ज्यवर हा गया और थोड़े समय के पश्चात 
यह ज्वर काल-ज्वर में परिणत होकर उसको सदा के लिये 
उठा हे गया । एकाएक उनके जीवन के आधार प्राणप्यार 
एकमात्र पुत्र का ख्वास वेद हा गया | उस समय अभागे माता- 
पिता दुःख से संतप्त हा बिछाप कर छाती पीटन छो, माथा 
फोड़ने लगे, परंतु सब व्यथ था । 


( १२६ ) 


पुत्रशोक के कारण पिता यशवंतराबव के अतःकरण पर 
ऐसा आधात पहुंचा कि वे अत्यत दुःख से मूर्छित हो गये ओर 
जब मूछो टूटी तब पिता श्रेम से होनद्वार एकमात्र पूत्र 
के शांत दो जाने के कारण विकछ दे! करुणा भरे शब्दों से 
कहने छग--नत्थू ! मेरे हृदय के भूषण, शरीर के बलदाता, 
प्रा्ों के आधार, तू इस प्रकार निठुर द्वो गया | क्या तुझे तानिक 
मी दया नहीं आती, बटा क्षण भर के लिय ही उठकर भर 
संतप्त हृदय को शीतल कर दे। तेरी माता तुझे बार बार 
जार जोर से पुकार रही है। उसकी तू तनिक भी सुध नहीं 
छेता। हा प्राण के प्यारे वत्स ! एक बार मुख से बोल, धीरज 
बंधा। तू क्‍यों मौन हो गया ! उत्तर क्‍यों नहीं देता? बच्चे, तुम 
सदा मेरे साथ भाजन करते थे, मरे सोने के उपरांत सोत 
थ, तुम सब काय मुझ से आज्ञा लकर ही करते थे, फिर आज 
तुम्हें क्या हो गया, तुमन किस प्रकार अनीति का अवर्लंबन 
किया। मेरे पहले तुम क्‍यों स्वग को चछ बसे ! क्‍या तमको 
एसा करना उाचित था ? प्यारे ! एक बार भी अपनी प्रिय मधुर 
बातों को सुनाकर धीरज दो। बेटा ! तुम्हारी नानी तुम्हें बुलान 
के लिये सवारी भजेगी तब में उनको क्या उत्तर दूँगा” 
क्या तुम उनसे अब मिलने नहीं जाओगे ? क्‍या तुम चक्षु- 
हीन हो गये हो, देख भी नहीं सकते ? प्यारे पुत्र, में और 
तुम्हारी मो बार बार तुमको पुकार रहे हैं | तुम ता तनिक भी 
आँख खालकर नहीं देखते हो। देव ! अब भेरा प्राण किस 
छारूच से इस अनित्य शरीर में ठहरा हुआ है; ओद्द, अब यह 
दारुण दुःख नहीं सहा जाता। रे अधम हृदय जैसे पंकज 


( १२१७ ) 


अपने प्रियतम जछ के वियोग से बिखर जाता है, बैसे ही 
सू प्राण प्यारे एक मात्र पुत्र के बिछोद्द से दूक टूक हो छिन्न 
भिन्न क्‍यों नहीं हो जाता ? यहद्द कहते कहते यशवेतराब पृथ्वी 
पर गिर छटपटाने छगमे । सारे शरीर में धूछ ही घधूछ दिखाई 
देने ठगी । आँखों से अश्रओं का स्रोत बड़े वेग से बहने लगा | 

बचारी मुक्ताबाइ अपन प्राणप्यारे पुत्र को सृत्यु-शय्या पर 
लटै देख व्याकुछ हो नाना भ्रकार से अपने अत:करण का दुःख 
हृदयविदारक शब्दों में गला फाड़ फाड़ कर प्रकट करने छगीं। 
प्यौरे पुत्र, मेने तुम्हारे हिताथ्थ कित्तने देवी देवता पज तुमका 
चिरंजीव रखते का यत्न किया। भने प्रसक्ष काछ को यातनाओं 
को केवल तुम्हारे प्रेम के कारण ही भुला दिया था। तुम मरे 
घर के, कुछ के ओर अतःकरण क प्रकाश थे | बचपन की 
तुम्हारा संद मंद मुसकान, हाथ पाँव का पसारना, तातली 
ओर मधुर बोढी और वह मनमोहन द्वास्प, किसी वस्तु का 
पाने के छिय मचलछ कर प्रध्वी पर लेट जाना, तुम्हारी प्रेम 
भरी चाख, मरा उंगली पकड़ कर अटक अटक कर चलना, 
सब आज भरे हृदय में प्रगट होकर मुझ रसातल में छे जा रहे हैं । 
मेने केबछ तुम्दार मुखचंद्र क दशन क सहारे माता से, पिता 
आर भाई के दुःख रूपी शाक समुद्र को पार कराया था | 
हा, परम तेजस्वी नत्थू, तुम्हार अभाव से अब माता की क्या 
दशा होगी ? अब कौन उसे प्रति पल, प्रति घड़ी, और प्रति 
दिन चंद्रकमछ  सहश प्रतापवान मुख का दशन देगा ? 
मरे प्राणों के प्राण, बुद्धि की शाक्ति ओर उन्नति के सेतु नत्थू , 
जुम्हारी नानी की क्या दशा होगी? बेटा तुम उसके जीवन के 
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सुख के आधार थ, तुम्दारे चद्रानन का देख वहद्द प्रसन्नचित्त 
रहती थी। भैय्या, अब कोन उसकी दुःख की दावापि को 
सतोषदायक वचनों क जल स सींच कर शांत करेगा? जब 
दुःख और शोक के कारण माता के नयज्ञों से उच्ण अश्रुओं का 
प्रवाह बड़ वग से निकलते लगता था, तब तुम अपने कोमल 
द्ाथों स पोंछ उसे अपनी ओर ,आकर्षित कर छेते थे और 
अपने मृदु बचनों स प्रसन्न कर देत थ। बटा, यद्यपि माता क' 
पुत्र-सुख का यथेच्छ स्वाद नहीं। प्राप्त हुआ था तथापि वह 
नुम सा अमूल्य धन ओर आज्नाकारी पुत्र पाकर सुख का 
पूरा अनुभव करती थी । बच्चे, माता सब दुःख्नों को उठाकर 
कष्ठो का आधार दू। रही थी ता भो तुम्हारे प्रेम के कारण वह 
दुःखित देखने में न आइ। वह तुमको सब प्रकार के ऐश्वय का! 
जनक समझती थीं | जब वह गाय की तरह अपन बछड़े का 
चुमन चाटने के लिय दोंड़कर आंबगी तब तुम बिन उनकी 
क्या दशा होगी ? प्यार पुत्र, इस संसार में एसा कौन 
साधन हूँ जिसका देकर तुमका जीवित कर दु ? हा प्यारे नत्थू. 
हल क्‍ ले ने > 

तुम अपने विता का, माता को ओर मुझ्नका इस अथाह संसार 
म॑ डबाने को चष्ठा मत करो । क्या सोन दो गये ? उत्तर क्‍यों 
नही देते ” यह रहत कहत पुत्र की लोथ का छाती से छिपटा 
ऋर रूदन करन लगीं ! 

अपने पुत्र के एकाएक देह त्यागन का समाचार यशवंत 
राव न अहिल्याबाइ के पास मिजवाया ! उसे सुन वे 
एकाएक स्तब्ध हो निर्जीबव सी हो गई ओर मुखमलठीन अति 
दीन हो अपना मस्तक पीठने छगीं। उस समय उनका 
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हृदय रूपी कमर दु:ख पर दुःख और शोक पर झोक सहने के 
कारण चलती, के सट्रश हो छार छार हो गया था। परंतु 
इस हृदयविदारक कष्ट को भी बाइ के भप्न हृदय ने किसी 
प्रकार सहन कर छिया और अंत में वे अपनी पुत्री मुक्ताबाई 
पर ही विवश हो अंतिम आश्ञा रख काल व्यतीत करने छर्गीं | 
पर इतने पर भी पूबे जन्मों के दुष्कृत फछ का अत नहीं 
हुआ था । 

यह संपूर्ण जगत प्रेम से व्याप्त है और विशेष कर 
सनुष्यों के जीवन का तो आधार ही है । प्रथ्बी पर ऐसी कोई 
वस्तु नहीं दिखाई देठी जो कि प्रेम के अतर्गंव न हो । और 
की तो कथा ही क्‍या है, इसी प्रथ्वी और आकाश का 
कितना घनिष्ट प्रेम दृष्टिगत होता है जिसका नाम विद्वानों 
ने “ गुरुत्वाकषण ” बताछाया है। इसी प्रकार जब हम 
सांसारिक वस्तुओं की ओर रंष्टि डालत है तो सिवाय प्रेम के 
और कुछ नहीं भासता । घर, द्वार, पश्ञु, पक्षी, नाछे, बन, 
उपयन;# द्वार, घाट, छता, वस्त्र, आभूषण, जंगल, पहाड़, नदी, 
माता, पिता, स्त्री, पुत्र यह सब प्रेम के बंधन हैं। और सब को 
जाने दीजिये, इस शरीर के जितने अवयब हैं उनका 
कितना पानिष्ट ,प्रेम जीव से और जीव का अवयवबों से 
रहता है, यह वात किसी से छिपी हुई नहीं है। तात्पय, 
प्रेम सज्जनों का आनंद, बुद्धिमानों का आश्थये ओर देवताओं 
का कौतुक दै। प्रेम ही से कोमछतसा, सुख, इच्छा, 
ममता, मार्देव और सोॉदये आदि गुणों की उत्पाति प्रतीत 
होती है। प्रेम ही हमारे जन्म की सार वस्तु है और जब 
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मनुष्य का सन उधर लिंच जाता है तो उसको अत्यंत सुख 
होठा है, परंतु उसके विक्लोइ से उसकी अत्यंत कठिन दुःख 
और कष्ट होता है। और कोई कोई तो प्रेमी के अभाव अथवा 
विछोदह के कारण अपना शरीर तक नष्ट कर देते हैं | पर जितना 
इसमें सुख भरा है उतना ही दुःख भी दे ६ 

अपने एकमाज्ने पुत्र के विछोह् के कारण प्रेमवश्न दो 
यशबंतराव एक बष पश्चात्‌ (सन्‌ १७९१ इं० में) काछ कव- 
डित हुए। अपने प्राणेश्वर जीवन के आधार प्राणप्यारे 
पति को सृत्यु शेय्या पर देख मुक्ताबाई भी प्रेम के कारण 
दुःख से दुःखत हो प्रथ्बी पर छटटटाने छगी। 

यह बृत्तांत सुन सारे नगर में हा हाकार मब गया। 
नवयोवना मुक्ताबाईं की कमछ सी आँखों से अश्रओं का 
स्रात बह चला ओर प्रेमवश हो कहने छगी, नाथ ' प्राणेश्वर ! 
मेर जन्मांतर की तपस्या के फछ ! क्‍या तुम सत्य 
ह। मुझे छोड़कर परलोक सिधार गये ? प्रियतम ! मुझ 
अबलछा को किसे सॉप कर स्वयं निपट निठ्ठर द्वो | किस 
गुप्त स्थान को चछे गये ? प्राणनाथ, तुमने जो कुछ मुझसे 
कद्दा था उसको ठीक स्मरण तो करो, तुमने प्रण किया था कि 
तुमको नेत्रों से कमी दूर न करूँगा | नाथ, वह प्रतिज्ञा आज 
कहाँ गई; ? क्‍या तुमकों अपनी असद्दाय स्त्री को दुःख सागर 
में छोड़ना उचित था ? प्राणेश ! नेक ध्यान देकर जरा देखो, 
तुम्दें छोड़कर मेरी दूसरी गति नहीं है । में तुम्हारी शरण में 
हूं, तुम झरणागत के भ्रतिपालक हो, तुम्हें मेरे साथ, मुंशे 
प्रेमपाक्नी बनाकर, ऐसा बतोव करना उाचेत नहीं था। 
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नाथ: बतछाश्रो अब में कहाँ जाऊं, किसको अपने दुःख की. 
कटष्टानी सुनाऊँ, और किसकी शरण में जाफर आश्रय दें 
इस संखार में केवठ दुखिया माता को, छोड़ अब मेरा ,कोई 
नहीं है । नाथ, स्री का पति ही परम आयशध्य देव और आाधार- 
गति तथा मुक्ति का कारण हैं। प्राणेश ! अब में कद्दों जाकर 
ठहरूँ? क्‍या दुखिया माता के यद्दों? वढ़ों कितने विषस ? सूर्य 
बिना नल्तिनी की जैसी दशा होती है, तुम उसे खूब जानते 
हो कुमुदनी को सुधाकर ही आनंद देनेबाला है, छता का 
केवल तरु ही आधार है | उस्री प्रकार स्री का आधार केवल 
एक मात्र पति ही है । नाथ | बताओ, में पतिविधाना कहाँ 
जाऊँ, और किधर ठहरूँ? अत को मुक्ताबाई अत्यंत प्रेमबश हो 
सती होने के लिये उत्कंठित हो गई और अपनी माता से जो कि 
वहाँ पर उपस्थित थीं, पति के साथ सती होने की आज्ञा माँगने 
लगी। अपनी एक साज्र पुत्री को इस संकल्प से निवृत्त कराने 
के किये अहिल्याबाई ने यथासाध्य प्रयत्र किये। परंतु सब 
निष्फछ जान दुःख से दुःखित हो ओर प्रेम के कारण मोहब्श 
दोकर बार बार अपनी पुत्री से विनय की कि मुक्ता ! अब 
अकेली तू ही मेरे इस बुढ़ाप की आधार है। बिना तेरे 
क्षणभर इस दुःखमय जगत में मेरा निवाह न द्दोगा । हा देव ! 
अब मेरे जीवन का एक भी आधार नहीं है, जिसके सहारे 
यह प्राण टिक सकें। बेटी मुक्ता, तू इस संकल्प को, मेरी 
दुःखमय दशा का देख, छोड़ दे। यदि मेरी ओर तेरी सचमुच 
कुछ भी भक्ति है तो तू आँशे इस भवसागर रूपी संसार मं 
अकेली, निराश्रित, जो कि दुंखःमय हो रही हूँ, मत छोढ़ जा । 
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इस तरह अनेक प्रकार से बाई ने मुक्ता को सती होने 
से रोका । 

जुक्तावाइ भी अपनी माता के समान दयालु और पाप- 
भीरू थीं। जब स्वयं अहिल्यावाई पर यह समय आकर उपस्थित 
हुआ थातव अपने ससुर मल्द्वारराव के अनुरोध से और प्रजा- 
पालन अपना कतेठ्य समझ कर स्वर्ग सुख को तिलां- 
जलि दे, नाना प्रकार की यातनाओं को सहन करने को उद्यतत 
हो गई थीं। परंतु मुक्ताबाई की ऐसी स्थिति कहाँ थी ? उन्हें 
किस लाछसा से इस भवसागर रूपी संसार में दुःख भोगना 
डाचित था ? इस कारण अपने देवतुल्य पति के साथ सती 
होने के श्रेष्ठ घम पर विश्वास रख मुक्ताबाइ ने बाई के अल्प 
जीवन को सुखी रखना अनुचित समझकर ही सती होना 
निश्चित किया था| वह अपनी माता को समझाने छगी--- 

माँ, अब मेरा यहेँं रहना उचित नहीं है । जिनका बिना 
मेरे देख एक घड़ी भी चेन नहीं होता था, वह मेरी बाट 
जवञय जोहते द्ोंगे । तुमको केवल मेरा यह शरीर ही दिखाई 
देता है । परंतु मेरे प्राण तो उन्हीं के पास हैं। तुम मेरे इस 
झुभ संकल्प में बिष्न न डाछो। तुम मेरी शीघ्र तैयारी 
कर दो । 

इन हृदयंद्रायक शब्दों को सुन अहिल्याबाइ पागल की 
भोति दो गई और जैये रख मुक्ताबाई को माता और रानी 
इन दोनों संबंधों से कई प्रकार खरे समझाया और अनुरोध 
किया और अंत को कहने छर्गी कि मुक्ता ! नहीं नहीं, यू 
सुशे छोड़कर सती सत हो । तूतो रह । तुम सब छोगों का भार 
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में इस इद्धाअवस्था में किस प्रकार सहूँ ? बेटी सुन छे, मान 
छे, अब हठ न कर। 
यह सुन सती मुक्ताधाई ने अपनी माता से कहा :- 

कमे बचत भन पति सेवकाई । 

तियहिं न इद्दि सम आन उपाई | 

अस जिय जानि करहि पति सेवा | 

तिहि पर खानुकूछ मुनि देवा ॥१॥ 

माँ ! तुम्दारी वृद्धावस्था हो चुकी है.। इस जगत से 

तुम दुःख के कारण शीघ्र ह्वी मुक्त' हो जाओगी । परंतु मेरी 
अवस्था अभी तरुण है और यदि में तुम्दारे कहने से अपना 
सती होने का संकल्प कदाचित्‌ त्थाग भी दूँ सो एक ही. 
बध पश्चात्‌ तुम भी स्वगंधाम को सिधार जाआगी। तब में 
निराधार ओर निराश्रित हो अपने वैधव्य को पल्लू में बॉध 
कर कहाँ जाऊंगी, किसके साथ रहेंगी? मुझे इस जगत से 
कहीं जाने का ठौर ही नहीं दिखाई देता। इस समय तो 
प्राणपति के साथ जाकर अपने जन्म को सफल कर छूगी; 
ओर पश्चात्‌ भें मरने से मेरे कारण कुत्ता तक भी रीनेवाढा 
नहीं है। मो! इस जगत्‌ के माया जाछ में ठयर्थ न पड़ 
तुम्हें अधिक दुःख न करना चाहिए | दुःख सुख पारव्ध के 
अनुसार सभी भोगते हैं। एक का दु:ख दूसरे का दु:ख सुनने 
अथवा देखने से दूर होता है। देखो मा ! राजा सुद्दोत्र फैसे थे 
कि जिनके राज्य में इंद्र ने सुवण की बषों की थी। सारी नदियों 
में जीव जंतु सब सुबणण्ण के थे कि जिनको उसने यज्ञ में 
'जआाद्णों को दक्षिणा में दिया | यह राजा दशरथ से भी अधिक्र 
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चशल्वी कई) उसको भी मृत्युने न छोढ़ा। दूसर भदुत 
धमोत्मा ये कि जिनका यश इंद्र से भी बढ़कर था। 
उनके राज्य में बिना जोते ही भूमि धान्य से परिपूण 
होती थी । उनको भी कराछ काल ने नु/छोड़ा। फिर देखो कि 
अग देश का राजा बृहद्रथ फैसा पुण्यशील और उदार था । 
एक बार उसने बड़ी धूमधाम से यज्ञ किया था आर दक्षिणा 
में, दुश ढक श्रत॑ घोड़े, वश लक्ष कन्याओं को संपूर्ण आभूषण 
“खददित, दृश छक्ष द्वाथी सुवण की सॉकर्ों से शोमित, एक 
' कोटिं बैछ, सहस्न गो इत्यादि दिये थे। परंतु उनको भी सूत्यु 
'मेैं न छोड़ा। राजा शिवि जो संपूर्ण प्रथ्बी का राजा 
था, जिसने यज्ञ में सबंस्व दान दे दिया था; राजा भगी- 
रथ जो गंगाजी लाये थे और जिन्होंने दश छक्ष कन्याओं का 
सुषणे और घन देकर दान किया था; राजा दिलीप 
जिन्होंने सरत्न पृथ्वी दान की थी; राजा पृथु जो बड़े प्रजा- 
शीछ थे, जिनके समय में पृथ्वी पर धन धान्य पुष्पपत्र स्वयं 
उत्पन्न होते थे और जिन्होंने यज्ञ में सुबण के २१ पवेत दान 
दिये थे; भछा जब ऐसे ऐसे राजा जिनकी साक्षी देने- 
बाली पृथ्वी वर्तमान है, कालऋवलित हो चुके हैं, तो मो, तुम 
मेरे इस शरीर के नष्ट न होने देने के लिए क्यों इतना हृठ 
करती हो ? यह मोह, यह माया जाछ सब बृथा है। मो! झरीर- 
घारी अवश्य नाश को प्राप्त होते हैं। संपाते में दुःख भरा 
है, सयोग के साथ ही वियोग है और जो उत्पन्न हुआ है उस- 
का भवश्य नाश है । यह शरीर क्षण क्षण में घटता है ।परतु 
हड्ि में नहीं आता। मां, यौचन, धन, ऐयश्व्ये पुश्रादे से मोह 
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न करना चाहिये। जैसे नदी में काठ के लट्ठे अपने आप 
प्रवाह में बहते हुए; मिछ जाते हैं. और फ़िर अछग, 
हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का स्त्री पुत्रादि के साथ 
मिलना है । ओर जैसे कोई पश्चिक मांगे में इक्ष की छाया में 
बैठ विश्राम कर चढा जाता है, वैसे ही प्राणियों का इस संसार 
में समागम होता है। और दूसरे यह शरीर ता पंचतत्वों स 
बना हुआ है, और फिर वह उसीमें ढठीन हो जाता है। इस 
का पछतावा हो क्‍या? ममुष्य जितना स्नेह बढ़ाता है उसना ही 
' हृदय पर शोक के अकुर जमाता है। और जैसे नदी के प्रवाह 
जात हैं और छौटकर नहीं अज्ते, वैसे ही रात्रि दिन प्राणियों 
की आयु लेकर चले जाते हैं। माँ! जिस दिन प्राणी गर्भ 
में आता है, उसी दिन से वह सृत्यु कु समीप सरकता जाता 
हैं। इस कारण मरी भ्राथना है कि शोक की बार बार स्मृति 
न करो, यही इसकी ओषधि है । इसलिय माता, मेरी 
भछाहइ और मेरे यश और मेरे कल्याण के देतु मुझ आज्ञा 
दो ओर विदा करो जिससे मे तुम्हारे संमुख स्थत्री-धर्म का 
पूरा निवाहं करती हुई सुख और शांति के साथ चिरकाछ क्रे 
लिय अपने सत से सतीछोक में जा बस । 
जब अधिल्याबाई ने जाना कि में किसी प्रकार से भी 
मुक्ता को सती होने की प्रतिज्ञा से विचछित नहीं कर सकती, तब 
: उन्होंने विवश हो कादर स्वर परंतु प्रेमयुक्त शब्दों से पुत्री को 
सतो होने की आज्ञा दे दी । आज्ञा के होते ही सब सामभी का 
प्रबंध होने छऊया और जत को अपने जामाता का अंतिम संस्कार 
ओर अपनी पुत्री को सत्यलोक को बिदा करने के हेतु 
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बाई नर्मदा! के तटपर उपस्थित हुईं । जीव सात्र पर दया और 
रक्षा करनेबाली पुण्यश्ीठा बाई अपनी एकमात्र जीवनावरूं- 
बन अतिमा को विसर्जित करने के हेतु ' नमेदा के घाट पर 
पहुंचीं । शव के लिए चंदन, अगर, कपूर आदि सुगंधित बस्तुओं 
से चिता बनाई गई और पातित्रत्य पर आरूद रहनेवाली 
सत्यशीला मुक्ताबाइई किधिपूृवेक अपने प्रानाथ के मस्तक 
का अपनी गाद में छेकर हर्षित सन और गदुगद हृदय से 
चिता पर विराजमान हुई । पश्चात्‌ चिता का अभ्नि संस्कार 
कराया गया । घृत, कृपूर आदि के स्पशे स श्षाप्न द्वी देखते 
देखते चहु'जोर से वह चिता घकथकाती आर छपलपाती 
हुई अप्नि की ज्वाला से तुरत परिपूर्ण हो गईं और मुक्ताबाई के 
कामछ अग को भस्मीभूत करने छग्मी। उस समय चारों 
आर से शंख, घंटा, भरी, नरखिंह। आदि के नाद से संपूणे 
आकाश गूँज उठा। परंतु गगन को भी भेद करता हुआ बाई 
का हृद्यविदारक विकहाप दर्शकों को विकछ ओर विहल 
कर रहा था। बाई अपनी पुत्री के मोह के बशीभूत होकर 
जार बार चिता म॑ कूदकर तुरत भस्म द्वोने का प्रयत्ञ करती 
थीं परंतु दोनों ओर से दो आाह्याण उनकी भुजाओं को दृढ़ता 
से बल्पूवेक थामे हुए थे । जब चिता केवछ आग्नि की ढेरी 
सी हो चुकी, उस समय बाई प्रृथ्वी पर मूछित हो गिर पर्ड़ी । 
अत को थोड़े समय के उपरांत जब उनको सुध आई तब 
भ्री उनके चित्त की भांति ओर विकलता ज्यों की त्यों बनी 
रही । सेवकगण और इतर छोग उनको बड़े कष्ट खे राज- 
भवन में छाये, परंतु उनके शोक में कुछ भी न्‍्यूनता न हुई । 
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बाई शोकातुर हो तीन दिन तक बिना अन्न जछ के 
अप्न हृदय से विछखती और करुणा करती रही थीं। अलेक 
दास, दासी, राजकमेचारी और ब्राह्षण आदि उन्हें अभैक 
प्रकार से थैये दिलाते और शान्त करते रहे। परंतु बाई का 
दु.ख से पूण ओर संतप्त हद य किसी प्रकार शांत ही न द्वाता था। 
अत को कई दिनों के उपरांत उनका चित्त स्वये क्रम से श्ञांत 
हो चला था; और जब शांति हुई तब बाई ने अपने जामाता 
और पुत्री के स्मरणार्थ एक उत्तम और रमणीय छत्नी बन- 
वाई, थी जिसके शिल्प ओर नैपुण्य को देख आज दिन भी 
बड़े बड़े शिल्प-विद्याननिपुण चकित और विस्मित द्वोते हैँ | 

इस संबंध में माठकम साहब ने छिखा है कि 
“ अहिल्याबाइ के अत समय म॑ एक अत्यंत शोकप्रद 
घटना हुईं थी जिसका उल्लेख किय धिना नहीं रहा जाता । 
थाई के पुत्र की शोकदायक मृत्यु के पश्चात उनकी एक 
पत्नी मुक्ताबनाई नाम की थी जिसका विवाह हा गया 
था ओर जिसे एक पुत्र भी हो चुका था। परंतु जब वह छड़का 
( नत्थू) सालछद् बष की अबस्था को प्राप्त हुआ, तथ बह 
अचानक महेश्वर स्थान पर कालकवलित हो गया और 
पुत्रशाक के कारण मुक्ताबाई के पति यशवंतराव भी एक 
वक्ष पद्चात्‌ परद्ाकबासी हा। गए, तब मुक्ताबाई ने भी 
अपना विचार पति के साथ सती द्वाने का दरखाया। धमे- 
शीछा अहिल्याबा३ ने पुत्री के सती होने के डिचार को 
जान, माता और . राजरानी दोनों अधिकारों से समझा लुझ्ा- 
कर उसको अचल संकल्प से विचलित करना चाहा था। 
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परंतु वह निष्फठ हुआ जान अत का बाई ने अत्यंत शोकातुर 
और दुःखित हो पुत्री को साष्टांग प्रणाम कर देवता-सुल्य समझ 
कंर कहां कि सुश्त अबरढा ओर अनाथ को इस दुःख-सागर 
में झुवाकर सती मत हो ! यद्यपि ,मुक्ताबाई प्रेमल और 
शांत थी तथापि उसने अपना सती होने का विचार निम्नित 
कर दिया था। उसन बाई से कहा कि “माता ! तुम अब 
बृद्धा हो चुकी हो और थोड़े ही दिनों में तुम्हारा धार्मिक 
जीवन समाप्त द्वो जायगा । मेरा एकमात्र पुत्र और पति तो 
रत्यु के प्रास हो चुके हूँ और जब तुम भी स्वगंवासिनी- बन 
जांओंगी, तब मेरा जीवन असहाय हो जायगा और यह 
सती होने का समय हाथ से निकल जायगा। अंत को 
अद्िस्याबाई ने अपना अनुरोध व्यथ जान अंतिम हृदय- 
विदीण दृश्य अदछोकन करना निश्चित किया और सती के 
साथ चलकर थे चिता के पास खड़ी हो गई। बहाँ पर उनको 
दो आद्वाणों ने उनकी बोँहं पकड़कर संभाल रखा था। यद्यपि 
बाई का हृदय दुःख से संतप्त हो रहा था तथापि थे बड़ी 
टढ़ता के साथ चिता की पहली ज्वाला के उठने तक खडर्डी 
रहीं । परंलु पश्चात्‌ उनका बैये नष्ट हो गया और उनके 
हृदय को भेदनेवाली करुणापूण गगनभेदी चिल्लाहट ने 
संपूर्ण दशेकों का हृदय, जो वहाँ पर असंख्य थ, दुःख से 
कंपायमान कर दिया और जिन ब्राक्षणों ने उनको पकड़ 
रखा था, उनके हाथों से प्रमवश हा छूटने के छिये और 
अत्यंत दुःश्थ के कारण चिता में कूदन के छिय प्रयक्ञ करती 
थीं। जब चिता में दोनों के शरीर भस्स दो चुके तब 


( १३९ ) 


अधिक सान्त्वना करने पर बड़ी कठिनता से वे नमेझ्ष में 
खान करने योग्य सचेत हुई थीं। पत्मात्‌ राजभवन में जा 
बिना अन्न जल के तीन दिन व्यतीत किये थे। इस दुःख से 
वे इस प्रकार दुःखूमय हो गई थीं कि उन्होंने एक शब्द 
भी मुंह से नहीं निकाछा था। और जब वे इस चिंता से निवृत 
हुई तब उन्होंने उन दोनों के स्परणार्थ एक अत्यत सुंदर और 
विशाल छत्री बनवाई थी। ” 


तेरहवां अध्याय । 
झवतार-समाददी | 


आप कर उपकार अति, प्रति डपकार न चाह । 
हियरो कोमछ संत सम, सुन्दय सोइ नरनाह ।॥ 


बड़े बड़े वेभववाले, बढ़ी आयुवाढू, अगाघ महिसा- 
बाछे मृत्यु मागे से चले गये हैं । बहुत से पराक्रमी, बहुत से 
युद्ध करनेबाछे, संग्राम-शूर भी कालकवलछित दो चुके हैं। 
अनेक प्रकार का बढ रखनेवाल, बहुत काल देखनेवाछे, 
और बड़े बड़ प्रतापशालढी राजा लोग भी मृत्यु के प्रास बन 
चुके हैं। बहुतों के पालक, बुद्धि के चालक युक्तिवान नाश 
को प्राप्त हो चके हैं | विद्या के सागर, बल के प्रेत और धन 
के कुबेर इसी पथ से जा चुके हूं । बड़े बढ़े तेजबाढ, बड़े 
'पुरुषाथ वाले, और बहुत विस्तार के साथ काम करनेवाले 
भी इसी मांगे का पदानुकरण कर गये हैं। अनक तपस्वियों 
' के समूह, अनेक संन्‍्यासी और तत्वविवेकी परलछोकवासी 
बन चुके हैं। अस्तु, इस प्रकार सभी चले गए हैं. और एक 
, दिन सब जायेंगे। तो फिर अपना परमाथ सिद्ध करने के 
अतिरिक्त और दूसरा मागे ही नहीं है । केवछ 3-- 


श्रवर्ण कीतन विष्णो: स्मरण पादसबनम्‌ ।। 
अचन वंदन दास्यं सख्यमा्मानवेदनम | १ ॥। 


( १४६ ) 


विद्वानों का कथन है कि परमाथे ' का मुख्य समाधान- 
कारक साधन अ्रवण है। अवण से भक्ति मिलती है, विराके 
उत्पन्न होती है और जिषयों की आसक्ति टूटती है। भ्रवण 
से चित्त को शुद्धि होती है, बुद्धि हद होती है और अभिमान 
की उपाधि का लोप होता है। इससे विवेक आता है और 
ज्ञान प्रवक होता है। श्रवण से निश्चय आता है, ममता 
टूटती है. और अतःकरण में समाधान होता है। श्रवण से 
संदेह का नाश होता है और सद्गुण आते हैं। श्रवण से 
मनोनिग्नद्ट होता हैं, समाधान मिलता है और देह-बुद्धि का 
बंधन अछग होता है। श्रवण से अहंमन्यता दूर होती है, जड़ता 
नहीं आती ओर अनेक प्रकार के विपन्न भस्म होते हैं। इससे 
काय-सिद्धि होती है और पूण शांति प्राप्त होती है । श्रवण से 
प्रबोध बढ़ता है, प्रज्ञा भ्बल होती है ओर विषयों के पाश 
टूट जाते हैं। श्रवण से सदूबुद्धि आती है, विवेक जागता 
है और मन भगवत-भमजन में लगता है। अ्रवण स काम 
की बासनाएँ क्वीण दाती हैं, भय का नाश होता है, स्फूर्ति 
का प्रकाश होता है और निश्चयात्मक सद्वस्तु का भास दवोता है। 
अ्रवण के समान और कोई उत्तम साधन नहीं है । यह तो सब 
को धत्यक्ष ज्ञात है कि प्रव्वत्ति मांगे दा अथवा निवात्ति माग 
हो, परंतु श्रवण के बिना किसीकों भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति 
नहीं होती । नाना प्रकार के श्रत, दान॑, तप इत्यादि श्रवण के 
बिना नहीं जाने जाते। जिस प्रकार अनंत वनस्पतियों एक ही 
जल से बढ़ती हैं और एक दी रस से सब जीवों की उत्पाति है; 
और जैसे संपू्ण जीवन एक ही प्रथ्वी, एक डी सूयय और 


( *ै४२ ) 


'एक ही वायु से सथे हैं, जिस प्रकार, सब जीकों के 
आस प्रास आकाश एक ही है और संपूर्ण जीथ एक अझा 
में बसते हैं, उसी प्रकार मनुष्य मात्र के लिये अबण ही 
एक मात्र साधन है। श्रवण का ऐसा तात्काछिक गुण है कि 
महा दुष्ट और चांडाछ भी पुण्यशीर द्वी जाता है। श्रवण 
से शांति मिकती है और निवृत्ति तथा अचछ पद आाप्त 
दाता हैं। इस संसार रूपी भवसागर को पार कश्ने के 
लिये श्रवण ही नोका है | 

. शाख्र के श्रवण से ही मनुष्य धरम जानता है और उसीस 
बुद्धि सुधरती है, उसीसे मनुष्य ज्ञान पाता हैं ओर उसींसे 
मोक्ष पाता है । यह झरीर नश्वर है। संपत्ति भी सदा 
नहीं रहती ओर मृत्यु सबेदा साथ ही रहती दे । इसलिये धम 
का संग्रह करना आवश्यक है। जीना उसी मनुष्य का सफलछ 
है जो गुणी और धर्मात्मा हो । गुण घम से हीन मनुष्य का 
जीवन व्यथे है । बुरों का सहवास छोड़ साधु ओर बुद्धिमान 
की संगति करना छाभदायक है | अपने पुरुषार्थ भर धर्म-संग्रदद 
करे और नित्यप्रति इश्वर का भजन पूजन तथा स्मरण करे, क्योंकि 
यह संसार अनित्य है । पिद्वानों ने कहा है कि जो जीव आत्मा 
परमात्मा को जाते, जो अच्छे अच्छे काये करे, सहनशील हा, 
खदा धर्म पर ही आरूद हो और जो धन के छोभ में न 
फेंसवा हो वही बुद्धिमान है । जिखके विचार को और विधारे 
हुए काय को सभ् कोई जानते हैं वद्दी चतुर है । जिसकी बुद्धि 
धमे और कार्ये की. क्नुवायिनी होती है और जो कार्य 
से अशथे को स्वीकार . करता है, वही सुआन है । जो 


( रैंइई ) 


निशशय- करके काय आरंभ करता है, कोर दुःख 
हथा बिन्न होने पर भी जो कीच में काये को नहीं छोड़ता, 
जिसका समय व्यथ नहीं जाबा और जिसका -मन वष्ष हे 
रहता है वही बुद्धिमान हैं। जो सदा उत्तम कार्मो में मन 
लगाता है, जो सदा मंगकैदायक कार्य करता है और जो किसी - 
की बुराई नहीं करता वही मनुष्य पंडित है | 
क्षमा संसार भर को वश में कर छेती है। जिसके द्वाथ 
में क्षमारूपी तलवार है उसका काई बिगाड़, अथवा अनथ नहीं 
कर सकता। क्षमा दी उत्तम शांति है। बिया ही 
एक परम तृप्ति है ओर अहिंसा ही पंरम सुख की खानि है | 
सत्य, दान, आल्स्य न करना, क्षमा ओर घम ये काम मनुष्य 
को कभी न छोड़ने चाहिएँं। जो मनुष्य नित्य दान करता है, 
सब से प्रीति रखता है, देवताओं का सत्कार करता है और 
सदा पापों से बचता रहता है, वही पुण्यवान्‌ है। आत्मा का 
ज्ञान, थकावट का न होना, सहनशी लता, नित्य धमे करना, 
वाणी को वश में रखना, और दान, ये कारये पुण्यंबान ही 
करते हैं! जो मनुष्य धर्म के समय धम, अथे के समय अथ, 
काम के समय काम करता है, वहीं श्रेष्ठ है । 
संसार में सत्य धर्म के अतिरिक्त और परमात्मा के नाम- 
स्मरण के सिवा मनुष्य का हित करनेबाली और कौन सी 
वस्तु है ? क्‍या माता, पिता, भाई, अन्धु, ० 
नाना प्रकार के ऐश्वयं, ओर मुख देनेवाढ़े पहांसे: म्रंगुब्स के, 
से दतेरी हें ? ओर की तो दात ही, भिषरकी है, परंतु जा 
में क्वी पुरुष का सब से अधिक घनिड्ठ संबंध और, प्रे्ढीदा: 






( १४४ ) 
है और दोनों परस्पर हितैषी माने जाते हैं; तथापि कहीं कही तो 


इनमें भी चैमनस्य देख! गया है कि एक दूसरे के प्राणनाशक 
शत्रु दोते हैं। परंतु जी दंपति सवेदा परछाई के समान रहते हैं 
और अछग होते पर विकछ और मिलने पर अत्यंत प्रसन्न 
दोते हैं, क्या उनमें से भी अंत समय में काई एके दूसरे का 
साथ देता है ? औरों की तो कथा ही क्या है, परंतु शरीर की 
नाड़ी भी मनुष्य के देह त्यागने पर उसको तुरंत त्याग देरी 
है । कहा भी है:--- 

इक दिन ऐसा होयगा, कोड काहू का नाहैं । 

घर की नारी का कट्ठे, तन की नारी जाहिं॥ (कबीर ) 

इसके उत्तर में यही कटद्दा जायग़ा कि जो आया है वह 
जायगा, कौन किसके साथ जाता हैं और गया है ? परंतु मनुष्य 
अकेला कभी नहीं जाता | उसके साथ उसकी प्राणप्यारी कमल- 
मुखी की जगह उसके सत्कम ही उसके साथ रहते हैं। और जब 
यह सत्य है कि कमे बंधन नहीं छूटते तो फिर क्यों माया 
की कोठड़ी में बैठकर मनुष्य छछ, कपट, मिथ्या और पाप 
के काय करके अपना भविष्य नष्ट किये डाछते हैं ? क्या परम 
पूज्य प्रहद, सवेगुणसंपन्न राजा हरिश्वंद्र, परम कृपाठु और 
सज्ची भक्त मीराबाई आदि के नामस्मरण से पुछकित 
शरीर ओर भ्रेमाश्र॒ हो देह रोमांच नहीं ट्वोता | ये सब इसी 
सारतभूमि की गोद में दो गए हैं। श्रीमहात्मा तुकाराम, राम- 
दयाल, श्रीगोस्वामी तुठढसीदास आदि बड़े बड़ छोग नामस्मरण 
से मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। उनका नाम आज दिन भी 
खमस्त भारत में गुंज रहा है । उन्हींके सरश 'अद्दिल्यावाई 


( १४५ ) 


मे अपनी मन रूपी ढोर को धमेम्रथों के श्रवण, मनन 
, और पठन के श्स में सिंगाया था और जब उस पर “भी 
राम नाम” रूपी मंत्र का तेजोमय और प्रभावशाडी पालिश 
किया गया तब यह इतना कोमल और रढ़ हो गया कि उसे 
दिन दूना और रात चौगुना उल्लास नित्य प्रति दान, पुण्य 
आदि सत्कार्यों के करने में होता था। यह मन रूपी 
डोर इतनों दृढ़ हों गई थी कि बड़े बढ़े संकटों फे और 
नाना प्रकार के दुःखों फे खिंचाव पर भी वह अंतिम समय 
तक जसी को तेसी ही बनी रही थी । अपनी ६० वे की 
अवस्था में बाई अपन विमर और मन लुभानेवाले यश की 
ध्वजा छड़ाती हुई नित्य लोक में जा बर्सी । 

विषय में मालठकम साहब का भी ऐसा छेख है कि 
“आंहिट्याबाइ का स्वगंवास” ६० वष की अवस्था में चिंता 
ओर रुग्नता के कारण हुआ था। कोई कोई यह भी 
कहते हैं कि उनका स्वगेबास धमंशास्त्रानुसार अत्यंत कठिन 
ब्रत और उपासना के ही कारण हुआ था। बाइ उँचाइई में 
मध्यम भ्रणी की ओर देद्द से दुबली थीं। यद्यप्रि उनका सांसा- 
रिक जीवन सुखपू्वक नहीं व्यतीत हुआ था तथापि उनका 
बण जो गेहुँए रंग को लिए हुए था, बहुत ही देदीप्यमान 
और प्रभावशाली जान्न पढ़ता था। ऐसा कहा जाता है कि 
वह द्विय रूप उनके प्राण निकछने के समय तक उनकी 
धार्मिक वृत्ति के कारण तेजस्वी बना रहा था । बाई का अंतः- 
करण भक्ति से सराबोर था और उनका मन सबंवा 
घमे पर ही आरूद रहता था जिसका कारण पुराणों का 

१० 
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अबज, मसज ओर नामस्मरण ही था। बाई परमाथ के कार्यों 
में अधिक रुयत रहती .थीं। जब उनकी अवस्था २० जब कौ . 
थी तब हा उनके पति का स्वगेवास दो गया था | 
उस दुःख की निष्त्ति नहीं होने पाई थी त्यों ही पुत्रशोक भी 
प्राप्त हुआ जिसके कारण उनका कामछ “अत:करण और भग्न 
हो गया । विधवा होने के उपरांत इन्होंने कभी भी रगीन 
वस्त्र धारण नहीं किए। अछेकारों में एक माछा के अति- 
रिक्त ओर कोई भी रत्नजड़ित भूषण वे धारण नहीं करती थीं। 
सुख, चन ओर सदा छुभानवाली खबर प्रकार की उपस्थित 
सामप्रियों से मन को हटाकर उसे परमाथ पर आरूढ़ करना 
काई साधारण बात नहीं थीं। उनको अपने मान अभिमान, 
तथा ठकुरसुद्दाती बातों से छूणा थी । एक समय एक त्राह्मण 
न बाई के संपूर्ण सह्ुणों का ब्योरा लिख कर एक पुस्तक बना- 
इ ओर उनको भेंट की | थाई ने भी उस पुस्तक को बड़ी 
सावधानी ओर दविक्त से सुना परंतु ऐसा कह कर कि 
४ मुझ सरीखी पापिनों दूसरी होना दुलछेभ है, मुझम ये 
स्रब अशंसनाय गुण नहीं हैं ।” उस पुस्तक को नमदा जी में 
फेंकबा दिया ओर उस ब्राह्मण को शीघ्र विदा कर दिया। 
अट्दिल्याब।इ के जीवन की जितनी घटनाएँ कही जाती हैं 
वे सब . नितांत साधारण और सत्य हैं । उनके विषय में 
क्रिचित भी संशह करने की जगदद नहीं है। तथापि बाई का 
जीवनचरित्र एक बड़ी अदूभुव और आश्वयमय वस्तु है । 
के स्त्री होकर भी अमभिमान से नितांव रदिय थीं; 
घमवार दोकर भी ये भसे का विरोध न करनंबाकी थीं, 


( १४७ ) 


उनका मन अंधविश्वास में गहरा हूबा हुआ होने पर भी ऐसे 
“कोई विचार उनको उत्पन्न नहीं होते थे जो उनकी आश्रित 
प्रजा के सुख में बाधा डाडनेवाले हों। आनैयांत्रेत राजसत्ता 
का पूर्ण अधिकार बर्क्ू योग्यता के साथ काम में छाती हुई भी 
वे अत्यंत विनीत भाव से ही नहीं किंतु मनुष्य के कार्या पर तीत्र 
कटाक्ष करनवाले विवेक के नीतियुक्त बंधन में सब काये करने 
वाली थीं और इतना द्ोने पर भी वे दूसरों के अपराधों को 
अत्यंत दया की दृष्टि से देखती थीं । 

» सालवा के छोग बाई के विषय में जो बणन करते हैं वह 
ऐसाही है । ओर तो क्या ये लोग बाई के नाम मात्र को भी 
पवित्र समझ उनकी अवबतार मानते हैं। यथाथ में उनके 
चरिश्र की ओर गंभीरता की दृष्टि से देखा जाय तो यह स्वयं 
मालूम हाता है कि अपने नियमित राज्य में उनका अस्यंत 
पवित्र और धार्मिक शासन था। वे आदशे शासक थीं । 
अद्दिल्याबाई एक ऐसा उदाहरण हो गई हैं कि अपन को इंश्वर 
के समक्ष उत्तरदाता समझ कर संसार के संपूर्ण कतेव्यों का 
पाछन करनेबाला अपने अत:करण से कितना सश्ञा उपकार 
कर सकता है इसका वे एक उत्तम नमूना बन गइ् हैं । 


चोदहवां अध्याय । 
झाख्यायिका अथात लोकसमत । 


नाना प्रकार के वस्र आभूषणों से जैसे शरीर का अगार 
किया जाता है वैसे ही विवेक, विचार तथा राजनीति से ऋतः- 
करण को भूषित करना चाहिए। शरीर चाहे जैसा सुंदर हो, सतेज 
ओर वस्ताभूषण से सजा हो, परंतु यदि अत:करण में चक्तुय 
नहीं है तो वद्द कदापि शोभा नहीं पा सकता । सकेदा एक ही 
प्रकार का अवसर नहीं आता, और न नम भी सहसा काम 
देता है । अत्यंत नेम रखनेबाले को राजनेतिक दॉव पेचों में 
धोखा हो जाता है। “अति सबत्र वजेयेत” इस कारण विचार 
पूजक काम करना चांहिए | विवेकी पुरुष को दुराग्रह में न 
पड़ना चाहिए। इंश्वर सब कता हैं। उसने जिसे अपना 
लिया है, उस पुरुष का विचार विरछा ही जान सकता है| 
न्याय, नीति, विवेक, विचार, नाना प्रकार के प्रसंग और 
दूसरे का मन परखना इंशवर की देन है । महा यतन, सावधानी, 
समय आ पड़ने पर घेये, अद्भुत काये करना, इश्वर की देन 
है। यश, कीरति, प्रताप, महिमा, असीम उत्तम गुण और जनु- 
यमला और देव ब्राह्मण पर श्रद्धा रखना, आचार विचार से 
चलना, अनेकों को आश्रय देना, सदा परोपकार करनों ये सब 
परसात्समा की देन हैं। यह छोक परछोक सम्हालना, अखंड 
खाबधान रहना, परमात्मा का पक्ष प्रहण करना, आह्वाण की 
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चिंता रखना, अनाथों को पाठना और दत्तम युणप्राहकता, 
तीक्ष्ण तक, विवेक, धर्मवासना आदि का दोना परमात्मा की 
असीम ऋूपा बिना तुरूभ है । 

(१) “मल्द्वारराब की पुत्रवधू अद्विल्याबाई” ने जो अपनी 
तारुण्यावस्था दी में विधवा ही चुहो थी इसबी सन्‌ १७६८ 
से सन्‌ १७९८ तक अर्थात २८ वध परयत एकछलन्न राज्य 
किया था । बाई के न्याय करने और प्रजा को सुख देने की 
ऐसी विलक्षण शेली थी कि यद्यपि मील छोग न तो इनके 
स्वज्ञातीय थे और न इनके संबंधी थे परंतु थे भी इनके सत्‌ 
गुणों का ज्ञान ओर पविश्र नाम का उच्चारण आज दिन भी 
गान रूप से करते हैं। जब से थे राज्यासन पर बैठी तथ से 
उन्होंने अपने अंत समय तक धमराज्य के समान राज्य 
किया भा | उनके धर्म की इतनी प्रबल कीर्ति सांर भारत में 
फेडी हुई है, कि समस्त भारतवासी ओर दूसरे देशवासी एक 
स्वर हो उनके उत्तम उत्तम गुणों का बखान कर तह्लीन होते 
हैं। ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जह्दों बाई के पवित्र नाम कीं 
ध्वनि न गूँजती हो । सनातन घमे की डगमगाती हुईं दशा को 
अहिल्यायाई न ही घम रूपी जल से सींच कर हरा भरा बनाया 
या | उनकी जितनी कीर्ति कद्दी जाय थोड़ी है। 

(२) अनंतफंदी और अदिल्याबाई--अनंतर्फदी घोलप 
नाम का एक यजुबेंदी श्रान्‍्षण संगमनेर में रहता था। इसके 
पूवझों" का धंघा गोपाठन था । परंतु अनंत्फंदी गौ 
पालने के अतिरिक्त दुकानदारी भी करता था। और इसको 
छावनी बनाकर दूसरों को सुनाने और खेल-तमाक्षे की 
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ऐसी विसंक्षण रुचि थी कि छावनियों को सुनकर और इसके 
तमाझे को देखकर छोग इंसकी अधिक ससहना और आदर . 
किया करते थे। इसने अदिल्याबाई के न्‍्यायशीछा और धर्म 
पर आरुढ़ रहने की कीति सुन यह विचार किया कि एक 
समय चलकर अपने खेल तमाशे के बद्दाने से थाई के दर्शन 
कर आयें और यदि बाइ तमाशे को देख प्रसभ्न हो गई तो 
बहुत कुछ द्रव्य भी हाथ आवेग। । कुछ समय व्यतीत दौोने 
के उपरांत अनंत्फंदी अपने साथियों को छे महँश्वर के लिये 
चर पड़ा। परंतु जब यह मंडली सतपुड़ा पह्दाड़ के पासन्खे 
होकर निकछ रही थी कि अचानक इनको भीछों ने आ घेरा 
और इनके कपड़े-छत्ते तथा तमाशे की वस्तुएँ छीन ढीं। इतना 
ही नहीं परंतु फंदी को बॉधकर थे छे जाने छगे। जब फंदी 
और इनके साथी छोग घिरे हुए एक स्थान पर भीढों के 
नायक के पास ठाकर उपस्थित किए गए तथ तुरंत फंदी ने 
एक छावनी छड़ दी जिसके सुनने से नाथक बहुत प्रसम्न 
हुआ और इनको मुक्त कर उसने छावनी कहने का आमप्रद्द 
किया | फंदी ने कई लावनियों के कददने के अतिरिक्त अपना 
खेल भी नायक को दिखाया जिससे नायक ने इनपर अत्यंत 
प्रसन्न हो फंदी को एक पोशाक और कुछ द्रव्य देकर उसका 
बड़ा सत्कार किया । जब नायक को यह विदित हुआ कि ये 
छोग अद्दिल्याबाई के ही द्रबार भें जा रहे हैं तव इन सब से 
उसने विनयपूर्वक अपने अपराध की क्षमा माँगी और इनके 
साथ में चार पाँच भी देकर महेश्वर तक पहुँचा देने 
को कहा । 


( १५१ ) 
अहिस्याबाई के सद्गुणों और प्रेमपूर्ण बतांव को सुनकर दूर 


. दूर से व्यापारी लोग, नाट्यकछा के छोंग और कई एक हुनर 
वाले आते थे और अपनी अपनी वस्तु, तथा हुनर दिखा 
द्खिला ऋर और भएयानुसार यथोचित द्रव्य पाकर लौठते 
थे। पर बाई का यह नियम था कि जो कोई बाहर से 
आवे उसको भोजन और जाते समय उसकी योग्यतानुसार 
पुरस्कार उसको दिया जाय | कोई उनकी राजधानी में आया 
हुआ पथिक बिमुख न जाने पाता था। यद्यपि बाइ बहुतों 
को स्वयं अपने हाथ से द्रव्य देती थीं, तथापि कई एक एसे 
भी थे जिनको बाई के दशन भी नहीं होने पाते थे। परंतु 
आया हुआ विमुख न जाने पाता था| 

इसी प्रकार जब फंदी अपने साथियों के साथ वह्ों पहुंचा 
तब कुछ दिनों के ठहरने के उपरांत इसके खेल दिखाने की 
भी बारी आइ। उस दिन भाग्यवशात्‌ वाह स्वयं इसका 
तमाशा देखने ओर छावनियाँ सुनने को उपस्थित थीं। 
जब फंदी अपना खेल दिखा चुका और कई एक उत्तम उत्तम 
आर अनाखी अनाखी छावानियों सुना चुका जिनको 
बाह ने बड़े ध्यानपूवक देखा और सुना तब फंदी को बाई 
ने अपने समक्ष उपस्थित होने कौ आज्ञा दी। सब ब्योरा 
सुनकर इनको बाह ने यह उपदेश दिया कि “तुम बाझण 
ओर कवि होकर अपना जीवन और कवित्व इस प्रकार क्‍यों 
नष्ट कैर रद्द हो | इसकी अपेक्षा यदि तुम स्था्थ और परमार्थ 
दोनों बनाओ तो तुम्दारा वथा दूढ्वरे छोगों का बढ़ा दित हो।” 
ओर उसको उसकी योग्यता के अशुसार द्रव्य दे बिंदा किया। 
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फंदी के सन पर बाई के दिर हुए पद्म का सत्काल 
«दी रत्तम परिणाव हुआ । उसी दिन से उसने अपना . 
ढफछा (एक प्रकार का थाजा जिसपर चमढ़ा मढ़ा हुआ 
रहता है) फोड़ इस तमाशे को विछांजक़ दे दी और वह 
अपने भ्राम को छोट गया । 

संगमनेर प्राम जिसमे फंदी रहता था वह्दां पर स्वामी फंदी 
नाम से एक प्रर्यात स्थान था। इस स्थान पर फंदी 
(स्वासी) के स्मरणाथ वार्षिक उत्सव इस प्रामवालछे बड़े प्रेम 
ओऔर श्रद्धा के साथ मनाया करते थे जिसमें दूर दूँर ब्के 
ग्रामीण आ कर अपना गाता बज़ाना ओर क्रीड़ा किया करते 
थ | इसी भ्रकार इस उत्सव फा दिवस फिर प्राप्त हुआ | परंतु 
इस बष फंदी न अपनी छावनी ओर खेछ करने का विचार 
ही त्याग दिया था जिससे ग्रा्माण और दूसरे प्रमुख प्रमुख 
लोगों मे इससे इतना आगमग्रदू और विनय किया कि 
बचारा फंदी हों के अतिरिक्त ओर कुछ न कह सका । 
जब सब लोगों को विदित हो गया कि फेदी आज अपना 
खेल दिखाबगा ओर ढछाबनी सुदात्ेगा तो आद्मियों 
की भाड़ पर भीड़ होने छगी । फंदी ने भी स्वामी जी के 
स्मरणाथथ उसी दिन के लिये अपना खेछ करना तथा छावनी 
सुनाना निम्यय कर अपना काम प्रारंभ किया । खेल के बीच 
बीच से इसकी छावनी होती थी जिसके कारण अधिक छोगों 
का जमाव होते हुए भी शांति रहती थी घोर छोग इसके' नृत्य 
ओर कबित्व से मुग्ध द्वो दो कर प्रेममय हो रहे थे । अक- 
स्मात्‌ उसी दिन अदिल्यावाई की सबारी पूना जाने को उस? 
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मारो से निकछी और जब बाई ले रास्ते पर मलुष्यों की 
, अधिक भीड़ देखी तो प्रभ किया कि यह जमाव किस कारण 
से दो रद्दा है। उत्तर में मालूम हुआ कि अनंत्फंदी अपना 
खेल फर रहा है । ,अनतफंदी के नाम के अ्रथणमात्न से बाई 
को ऊर्पर कष्दा हुवा उपदेश स्मरण हो आया। वे विचार 
करने छगीं कि इसने अपनी वृक्ति उसी प्रकार धारण कर 
रखी दे । इसका फिर शिक्षा देनी चाहिए । यह सोच बाई 
भी उसी स्थान पर पाछझी भें पहुँच गई जहों पर खेल हो 
रक्ष था। अहिल्याबाइ यहाँ आ रही हैं, जब यह बात वहीं 
के प्रमुख प्रमुख नडुष्वो डरा ओर अनंतफंदी को ज्ञात हुई तब 
उसने अपने साथी र्छयालाों को अछग बैठा कर बह 
आप बड़ प्रस्नन्न चित्त से इस पद को गा कर नृत्य 
करने छगे । 
मुख मुरछढी मनमोहन मूरत, दुखत नेन लिराबत ६ | 
ग्वाल बाल संग बूंदावन ते, बेणु बजाबत आवत हैं | 
नटबर भेष अलोकिक शो भा, कोटिन मदन छजावत हैं। 
निरखि निरखि बल्वंत श्याम छवि, रेन दिना सुख पावत हैं। 
अनंतफंदी बड़े प्रेम के साथ कीतन गा रहा है, और सारा 
समाज बड़े शांत भाव से कभी बाइ की पालकी का और 
कभी फंदी के नृत्य का अवलोकन कर रहा है--यह दृश्य देख 
सुन कर बाई का हृदय प्रेम खे गदुगद दो गयी। फंदी के 
छिये य॑द कौतन का पदलछा ही समय था । परंतु इश्वर की इच्छा 
से उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो स्वयं आनंद ही 
देह धारण करके उपस्थित हों गया हा । जब कीतेन समाप्त 
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हुआ तब बाई से फंदी को अपने समझ बुलवाया, और बढ़े 
प्रेम भरे मधुर शब्दों से भाषण कर अपने हाथ में. का सुब॒णे . 
का ककण पारितोषक से दिया। अनंतर बार बार फंदी को 
सराहना करके बाई ने अपनी सवारी आएं बढ़ाई। 

तात्पर्य यह है कि अहिल्याबाई स्वयं भक्तिसमाग पर 
चलती थीं, ओर ओरों को भी इसी प्रकार का उपदेश देती 
थीं। बाई भक्ति ही को सदा सुख मानती थीं । 
तजि मदमोह कपट छछ नाना, करों सखा तेहि साधु समाना। 

(३) एक समय एक विद्वान ब्राह्मण ने अहिल्याबाई के सत्य 
सत्य उत्तम उत्तम गुर्णा की ओर धघम्रयुक्त न्‍्याय करने की 
प्रशला करते हुए एक अ्रथ लिख कर बाई को भेंट किया, 
जिसका उन्होंने सुना ओर अंत में उस ब्राह्मण को अपने पास 
बुला कर कहा कि “तुमने मुझ सरराखी दीन पामर की व्यथ 
स्तुति क्‍यों की, में बड़ी पाषिनी हूँ में इस योग्य नहीं हूँ. कि 
मरी इस प्रकार स्तुति की जाय । इसकी अपक्षा यदि तुम 
अपना अमूल्य समय परमात्मा की स्तुति में लगाते तो बह 
समय अवश्य साथेक होता और उसका पुण्य भी तुमको 
अवश्य हाता । 

कोई कोई यह भी कद्दत हैं कि उस पुस्तक को बाई ने 
नमदा जी में डुबवा दिया था। परंतु बाइ को आत्मस्तुति से 
बहुत घृणा थी, वे अपनी स्वयं प्रशंसा नहीं चाहती थीं। 
बुद्धिमानों का यही लक्षण है। क्‍या कभी सांच को आँच आ 
सकती है; यदि दम आज कर के बहुत से मनुष्यों की ओर 
ध्यान न देते हैं तो छछ, कपट, असत्य और द्वेषभाव करके- 
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कार दिन के लिये अपना गौरव बढ़ाने में व्यप्न रहते हें, 
, और विचारे भोले भाल मनुष्यों पर छल, कपंट करके अपना 
स्वाथ साधते हैं | दूसरों का द्रव्य हरण करना अथवा दूसरों 
को मानहानि करके ,स्वयं अधिकारी बननादी वे अपना उत्तम 
कम और गौरव समझते हैं। उनके आचार, विचार और 
व्यवद्यार से सदा लोगों को कष्ट होता रहता है। परंतु दुःख 
की बात दे कि वे अपना अंतिम परिणाम भूले हुए हैं, बहुधा 
देखा गया है कि आज कल के रक्षक ही भक्षक होते हैं । 

«० (४) इंदार और महदेश्वर के मध्य में एक प्रासिद्ध प्राचीन 
जामघाट नाम का स्थान है । यहों पर एक दरवाजा है जो लग 
भग २५ गज लंबा २० गज चौड़ा ओर ४०-५० फुट ऊँचा 
है। इस दरवाजे के दोनों भोर बड़े बड़े भव्य दो खंभे हैं! 
दूसरे मंजिल पर छल्ले हैं. ओर दक्षिण की तरफ दीवाछ में तीन 
खिड़कियों हैं। दरवाजे की छत पर शामवयाने छगाने के गढद्टे 
आज दिन भी जैसे के तैसे ही हैं। उस छत पर से अत्यंत 
प्रशणीय दृश्य दृष्टिगोचर होता है । 

लगभग २००० फुट नीचे की ओर जौर दरवाजें से छग- 
भग १८ मील के अंतर पर जगतप्रख्यात नमंदा जी बहती है। 
यहाँ से सतपुड़ा और विध्याचल पत्तों की विशाठ छवि, तथा 
सघन अरण्य ऐसा प्रतीत होता है, मानो सृष्टि ने महात्माओं 
के दिताथे अपनी ओजास्विनी और सुंदर छत्रि घारण की हो। 
यह रैधान दशेन करने के योग्य है । इस दरवाजे 
पर जो सामने पत्थर पर लेख छिखा हुआ है, वह इस 
प्रकार है--- 
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“प्रशणेशायनम: स्वस्ति श्री विकमाकस्थ सम्बत १८४७ 
सत्पाब्धि नागभूशके १७१२ युग्म कुसत्पैकमिते दुमति 
अत्सर माघे शुक्रश्रयोददयां पुष्याक बुधवासर स्नलुषा मल्हारि 
रावस्य खंडरावस्थ वछ्ुभा शिवपूजापरानित्य॑ आधह्मणघम- 
तत्परा अहल्याख्या बबंगेद मागद्वारं सुशोभनम्‌.? 

भावाथ---श्रीगणेशा यनम: स्वस्तिश्रीविक्रमाक संवत्‌ 
१८४७ शक १७१२ द्रमति नाम संवत्सर माघ शुकुत्रयोदर्शी 
पुष्य के सूर्य बुधवार के दिन मल्हारराब की पुत्रवधू खंडेराब भी 
घरमंपत्नी नित्य शिवपूजापरायणा “ब्राह्मण-घमेतत्परा अहिल्बा 
ने यद्द सुन्दर मागेद्वार बंधाया । 

इस दरवाजे के संबंध में एक दंतकथा भी इस प्रकार 
हैं कि गणपतराब नाम के एक गृहरुथ ने इस मागे से जाते 
आने बाले बैल, गाड़ी घोड़ा आदि पर कर्‌ रूगा कर अपना 
निवाह प्रारंभ किया था। परंतु जब बाई को ये समाचार 
माल्म हुए तब उन्हांने इसी इकन्नित धन से यह द्रबाजा 
बंधवा दिया था । 

(५) अहिल्याबाइजिस समय राजसिंदासन की शो भा बढ़ा 
रही थींठस समय इंदोर में एक घनवान तथा निपुत्र साहुकार का 
देवछोक हो गया | कुछ समय के पश्चात्‌ उसकी विधवा ल्री 
ने एक अर्जी अहिल्याबाइ के दरबार में दत्तक पुत्र लेने के 
आदइ्यय से भेजी। उसमे विधवा ने स्पष्ट रूप स लिख दिया 
था कि मेरे पास अधिक संपत्ति होते हुए भी वारिरू कोई 
नहीं हे । यदिसुझे आज्ञा हो जाय तो स्वजाति के ए% पुत्र 
को गोद छ छू और उसको संप्रत्ति का अधिकारी बनाऊं। इस 
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अर्जी पर राजकर्मचारियों की यहं सम्मति हुई कि विधवा 
से रुत्तक पुत्र लेने के छिय नजराना छेकर उसको पुत्र लेने 
की आज्ञा दी जाय, परंतु जब यह अर्जी बाई के समक्ष डप- 
स्थित हुई तब बाइ-ने कहा कि पुत्र छेन की परवानगी देना 
मैं भी उचित समझती हूं। परंतु नजराना किस कारण से 
लिया जाय यह मेरी समझ में नहीं आया, उसके पति ने मेह- 
नत करके और नाना प्रकार के कष्ट सहन कर द्रव्य संचित 
किया है, उस द्रव्य पर दूसरे का क्‍या अधिकार है। इसके 
अतिरिक्त यदि विधवा के पति न इस घन का अनीति 
तथा असत्य व्यवहार से एकत्रित किया हो तो वह 
द्र्य दूसरे के सबनाश का भूल होगा, इस कारण नजराना छेने 
की कोइ आवश्यकता नहीं है। विधवा को शाख में दशक 
पुत्र लेन का पूर्ण अधिकार है | इतना कह उन्होंने उस विधवा 
की अर्जी पर आज्ञा लिख दी कि तुम अपने इच्छानुसार 
दत्तक पुत्र लेछो, इस बात से हम को अत्यंत हु है | पहले 
स जिस प्रकार तुम्हारी लोकिक रीति. चली आ रही है 
उसीकों सम्हदाल कर अपना काये करो, इसस सरकार को भी 
संतोष होगा । 

बाई को अपनी प्रजा पर श्रम करने तथा उनकी राज्यकाये 
करने की प्रणाली और अपना अधिकार स्थापित रखने की 
कितनी योग्यता थी सुयोग्य जन भछी प्रकार जान सकते हैं । 

१६) सीरोज में एक धनाढ्य साहुकार खेमदास नामक 
रहता था। उसके निपुत्र होने के कारण चिंता करते करते उसका 
श्वर्गंवास हो गया। उसकी विधवा को छोड़ उसके कुछ में छस 


न 
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की”संपत्ति का कोई अधिकारी न था| यह ज्ञान सीरोज के 
अधिकारी ने उस विधवा से कद्दछा भेजा कि तेरा संपूणे . 
धन सैरकार में जब्त कर लिया जायगा क्योंकि इसका 
अधिकारी एक स्त्री के अतिरिक्त कोइ नहीं.है, इस कारण यदि 
तू मुझकों तीन छाख रूपया दे देंगी तो सारी संपत्ति का 
अधिकार तेरे ही नाम पर में कर दूंगा। खेमदास की स्त्री 
जिसकी अवस्था छोटा थी, और जो राजद्रबार के नाम से 
डरती थी अपने धन में से तीन छाख रुपया अधिकारी का 
उसकी धमकी में आकर देने को डल्यत हुई। यह जान उसकी 
जाति के एक शुभचितक ने यह सारा वृत्तांत अहिल्याबाई 
के पास जाकर सुनाने की अनुमति दी आर किसी को गोद 
ल्कर धन का अधिकारी बनान को भी कहा । अधिकारी 
जो धन मांगता दे वह बहुत है इसलिये पहले उसको विधवा 
ने कुछ द्रव्य देकर शांत करना चाहा परंतु सब निष्फलछ 
हुआ। यह देख अंत को उस विधवा ने अपनी बदन के लड़के 
को साथ छकर अहिल्याबाइ से यह सारा हाछ जाकर सुनाने 
का ओर उस छड़के को गोद छेने की प्रार्थना करने का 
निइचय कफिया। जब अहिल्याबाई को यह सारा हाल 
उसने रो सुनाया तब बाई ने तत्काछ छस अधिश्धरी का 
'पदच्युत कर उस छड़के का दक्तक होना मंजूर कर छढिया। 
इतनाईी नहीं परंतु बाइ ने उस लड़के को अपने पेर पर 
बेठ!ठ कर उसको बस्त्र और पालकी दी | 
जब यह हाल लोगों को मालूम हुआ तब सारी प्रजा बाई 
'को मुक्तकंठ से धन्यबाद देने ठगी और यही कारण है |कि 
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आज दिन भी माझते के निवासी बाह के नास सात्र के श्रवण 
, से ही आनंदित हो जाते हैं । 

(७) अमेरिका निवासिनी एक महिला मिस जान बेली न 
मुक्ताबाई के सती होने का हाल काव्य में इस प्रकार उत्तम 
रीति से ओर सुंदरता से छिखा दे कि उसके पढ़ने से थे संपूर्ण 
रृश्य आँखों क सामने देख पड़ने छगते हैं जो उस समय 
हुए दोंग । उसको हमने भी अपने सुहृदथ पाठकों के छिये 
यहाँ छाया रूप अनुवाद भें लिखा है । 

० जिस समय अदिल्याबाइ ने अपनी पुत्री मुक्ताबाई को उस 
के प्राणपति के साथ सती हान से रोका था उस समय मुक्ताबाई 
ने अपने भग्म हृदय स करुणा भरे हुए छाब्दों में कहा--ए 
मेरी माता ! तुम मुझ इस प्रकार स॒ दुःखी मत कर, मरा 
सबेस्त॒ छिन गया, अब मरे छिये यह शरोर त्यागना ही शअ्रय- 
स्कर है । क्या मरे कुलीन स्वामी अकेले चिता में भध्म कर 
दिए जायेंगे, ओर में जो कि उनकी एकमात्र प्रेमपात्री और 
अधागिनी थी, ओर जिसको वे अपने भवन में दख सवदा 
प्रसन्न चित्त रहते थ और लाड़चाब से मेरा पालन पोषण 
करते थे, उनकी भाग्यहाना पत्नी हो कर ड्रनके अंतिम प्रेम को 
क्या आज इस प्रकार नीचता से कुचछंगी; हे त्रह्म परमेश्वर 
सवेब्यापी तुम मुझ्त अबला को इस प्रकार की अल्पबुद्धि न दो। 
ओ मेरे सत ओर प्रेम मुझे अपने प्राणपति के साथ जाने से 
विवक्तित न करो | 

तथ अहिल्यावाह ने कद्दा--प्यारी मुक्ता ! जिस समय मेंन 
निराशित और दास द्वो तेरे कुकीन पिता की सृत्यु के पत्माव 


( १६० ) 


अपने शीयजद को संकट सें चरकान का प्रयज्र किया था उस समय 
क्‍या मैंने ब्रह्म की इच्छा को धार्मिक पन से पूण नहीं किया था . 
और क्या उसका हार्दिक आशीवोद मेरे समान उस ख्त्री को 
जो अपने स्वामी के साथ सती होने से,वंचित रही न मिला 
दोगा ? जिस समय मेरे राज्य में भेरो संपूर्ण दुखी प्रजा मेरे 
संतान के समान थी उस समय सब बातें स्पष्ट रीति से और 
सुंदरता से मरे जीबित रहने के लिये उसकी आश्चा प्रगट करती 
थी। हां ! यद्यपि में एक विधवा अभागिनी थी तथापि भेरा 
कामल हृदय अपने अन्य कतेव्यों से पराइमुख नहीं छोने 
पाया था । तू उस समय भरी नितांत एक छोटी छता के 
समान बालिका थी ओर तेरा प्रेम मुझ पर उस समय कुछ न 
था किंतु तिस पर भी मरे भप्न हृदय में तेरा जो कि मेरी 
प्यारी और अत्यंत सुंदरपुत्नी थी, विंचार था, सो आज क्‍या 
तू मुझे उदास और अकेली छोड़ जावेगी; जब तू सती होकर 
चली जावेगी तो में किस प्रकार जीवित रह सकूंगी, में किसको 
इतने लाड़ चाव से प्रेम करूगी ओर किसपर अपना विश्वास 
रखूंगी । ओ मेरी प्यारी पुत्री तू मुझे इस बृद्धावस्था में दुःखी 
करके धूल में न मिकछा जा । 

तब पुत्री मुक्ताने कहा--अरे माँ यहीं तेरी रक्षा से रक्षित 
तेरी संतान तो भ्रत्यक स्थान पर उपस्थित है, उन पर श्रति- 
दिन जो परोपकार तुम करती हो उसके प्रति सर्व शक्तिमान 
परमेश्वर तुम पर नित्यप्रति अखंड शांति प्रदान करता' ही है, 
तुम्दारी इृद्धावस्था होने के कारण तुम्हारे जीवन का आधार 
मुझे बहुट काऊ तक नहीं हो सकता, इस कारण मेरी भविष्य 


( ३६१) 


में क्या बशा होगी ? मेरे खत पति शुश्कों पुनः भाप तो जहां 
.हो सकते । यदि में जीवित रद्दी सो मुझे अकेके हम विक्षाल 
अवलनों में भूत के समान निवास करना पड़ेगा - क्‍योंकि भरे 
अतःकरण का निवास तो भेरे मत पति के साथ ही रहेगा। 
इस कारण भेरी प्यारी और श्रेष्ठ माता भेरी विपासि पर पूछे 
बिचार करो और मेरे दुःखों का आदरपूवेक अत दोने दो । 

यह सुम अहिल्याबाए ने अपने निस्वार्थ प्रेम के भ्रेग से 
पुत्री को सती जाने से रोकने के लिये ती#ण शब्दों में कद्दा 
किनजो अच्छी और सदाचारी स्रियाँ होती हैं. उनकी जब 
मृत्यु होती दे तब उनका प्रतिष्ठित अत उसी समय द्वो जाता 
है, चिता की अभ्नि में फ्रण देने से कबल निरथेक छोक व्यब- 
हारिक प्रसिद्धि के ओर कुछ प्राप्त नहीं होता । 

यह सुन मुक्तान्नाई ने कद्टा--माता में प्रसिद्ध होना नई 
चाहती | तुम ऐसे कठोर शब्दों का उपयोग कर मेरे कष्टों को 
जो पहले ही से असहनीय हो रहे हैं. मानसिक बेदना न 
पहुँचाआ, जीवित रहना तो मरे लछिय सृत्यु और उससे भी 
अत्यंत दुख दाई होगा । मेरे पश्चात्ताप की भीतरी वेदना भरे 
जीवन को अंधकार में परिणत करेगी। और मुझे रात्रि में 
अत्यंत भयंकर स्वप्नी की वेदना होगी। क्योंकि मरे स्वप्न में 
मेरे पति सवेदा मेरे पास ही निवास करते हुए दृष्टिगत होगें 
और उस समय उनकी घिकारनबाली दृष्टि मुझे इस विशेष 
कारण ले भयभीत प्रतीत होगी कि एन पर भरा प्रेम, एक 
शण भर के नीच दुःखों से अचछ न रह सका, किंतु, मेंने 
सनके' अंतिम प्रेम से और अपने करशेव्य से मुँह मोड उनकी, 


( १६२ ) 


चिता को अकेडी छोड़ कर निरादरपूर्वक भरंम होने दिया। 
पश्मात्‌ अदिल्याबाई ने पुत्री को अधिक समझा कर सदी, 
होने के टृढ़ संकल्प को विचलित करता असंभव आन कर 
कुछ ठत्तर नहीं दिया, वरन अपनी प्रमभ्वरी दृष्टि का अपनी 
पुश्री पर कुछ समय तक स्थिर रक्खा जो कि बाई के प्रेम भरे 
हुए अतःकरण के भावों को पूण रूप से दरसातो थी, जिस- 
का शब्दों में बतहाना अत्यंत कठिन और अशक्य था। बर- 
ताब से भी बाई ने अपनी पुत्री को अत्यंत विनीत तथा दया 
भाव स मनाया परंतु अत को सब निष्फल हुआ और मुन्री 
के संतप्त हृदय और प्रेममय रद प्रतिशा को विचलित न होते 
हुए देख बाई अपनी पुत्री को उस संकट में छोड़ कर उस 
भयानक प्रासाद के कमरे से अपने निज भवन में पधारी और 
वहाँ पर बाई की दुःखित आत्मा ओर मुझ हृदय न पद्चात्ताप 
करते हुए परमात्मा से अत्यंत दीन हो प्राथना की और पश्चात 
समीपवर्ती हृदयविदारक दुःख को अवराकन तथा सहन 
करने को वे उद्यत हो गई । उस समय बाई की प्रार्थना सुन लो 
गई ओर दयारु परमेश्वर न समीपवर्ती दुःख को सहन करने 
की शक्ति बाई को प्रदान की | 
” मुक्ताबाई का अपने प्राणपत्ति के साथ सत्यछोक में जाने 
का समय आ धपस्थित हुआ ओर प्रासाद के राजमार्ग से 
दुःखित दशा में एक भव्य दृहय निकछना आरंभ दो गया। 
पहले पहल ऊेँचे ऊँचे पिशाल झंडे पवन में रहरते हुए 
' जिन पर नाना प्रकार के ओर भिन्न भिन्न रंगों के चिन्ह ये 
इशिगत हुए । तदुपरांत दिव्य आइह्ाणगण ईछे ड़ीछे चोगे 


( हैईरे ) 


पहले हुए और पृथ्वी की ओर उदास चित्त से देखते कुछ 
मिकसे । इनके पीछे पीछे पमड़ी पहने हुए, असर शक्ष 
से तथा पोशाक से सुसखझ्ित कमर में शालजोड़ियों की कमर- 
पेटी बॉघे हुए और ड्राथ में चमचमाती तल्वारें लछिए हुए 
उदाख सरदारगण दिखाई दिए। पशम्बात्‌ पदाधिकारी बगे, 
ओर अन्य रास्यों के प्रतिनिधि छोग तथा कारकून बगे के 
लोग अनेक कतारों में उदास चित्त से माग पर धीरे धीरे धीमी 
चार स चलते हुए ओर दुखित दक्षा में प्रथ्वी की ओर देखते 
हुए देख पढ़े । इस समय प्ृ«्वी से भी इनके चलने के कारण 
एक +कार की रदास ध्यान निकलती थी। 

पप्मात्‌ महों के द्वार से एक भव्य अर्था मित्रों से और 
कौटुंबिक जनों से चहुँ ओर घिरी हुई, जिस पर यशवंत राव 
का झत देह मूल्यवान ओर चमकीले वस्यों से ढेंका हुआ था, 
देख पड़ी । सत्र यश्ावत राव के अवयवो में उस समय भी कटे 
हुए पत्थर के समान आदरणीय सोदये भरा हुआ था, उस 
खमय दशकों ने अपनी अपनी दृष्टि उस आर ज़माई और 
दे नाना प्रकार से अनेक शब्द उसकी प्रशंरू में एक दूसरे से 
बहुत समय तक गुनगुनाने छगे । तदुपरांत अर्थी के पीछे 
तरुण विधवा को अवछोकन करते दी संपूू्ण जनसमूह ने 
अपनी अपनी दृष्टि प्रथ्वी की ओर नमीची कर छी। विधवा 
की भी और चाऊ से बह पूणेरूप से दुःखतागर में हूथी हुई 
जान पढ़ती थी । 

पत्थात इृष्ट पुष्ट पुरोदितों ओर आश्यजों के सध्य अछती 
हुई अदनी देवतुल्य रानी को जय संपूर्ण दक्षेकों ने अवलोकन 


( १६४ ) 


किका सब संपूले रस्‍्शुक टड्षियों इनकी ओर एकाएक धूक मई- 
ओर अ्रत्वेक मनुष्य के हृदय में बाई के निभिस करुणा का 
दीपक जठने छगा । दशकों के अत्त:ःकरण का भीतरी दुःख 
किसी प्रकार न रुका और चहेँ ओर से झुँंची और मिछी हुई 
करुणा भरी ध्वनि निकलने छगी और जैसे जैसे लंबा दृश्य 
स्मशान की ओर बढ़ता जाता था वेसे वैसे अनेक वादों की 
विचित्र दुःख उत्पन्न करनेवाली ध्वनि आकाश में गजती हुई 
सुनाई देने छगी | 

अंत को जब यह दृश्य उस आतिम स्थान (स्मशानभूष्रि) 
पर पहुँच गया तब इस कोमछ दृ्चलछ में एक प्रकार की 
गहरी और गंभीर शांति छा गई जो कि एक चमत्कारिक 
ओर अनोखे भय से मिली हुई थी । 

किन छाब्दों में बाई के अपनी पुत्री से ,अंतिम मिलाप, का 
हृदयविदारक दुःख वर्णन किया जाय जब वद युवा विधवा 
अपनी साता से हृदय को हृदय छगा कर मिली और उसने 
अपनी अंतिस बिदा मांगी ! 

हपरांत विधवा अपने मत पति की देह को हृदय से छगा 
अपनी गोद में भयभीत ओर कांपते हुए द्वा्थों से, कि कहीं 
जीवन के आधार भप्राणपति का सृत शरीर हाथ से न छूट 
पढे, रख चिता पर विराजमान हुई, पश्चात्‌ चिता के उस 
उले ढेर को जो कि संपू्ण सुबासित सामग्रियों से रची गई 
थी जछती हुई आँच छगा दी गई | 

इस समय छक्कड़ियों के दर से प्रीके ठेढे मेढ़े धुएं के 
' झाकक नींद से जागे हुए सर्पों के तुस्य निककते हुए इृष्टिगत 


( १६५ ) 


होने छगे। पश्चात्‌ वह घुंआा ऊपर थोड़ा ओर ऊँचा हो काडा 
सयानक छत्न, सा बनने छगा और नीचे से लंबी छंबी जीभ- 
बाछी अग्निज्वाछाएँ उमड़ पड़ी ओर शीघ्र ही एक साधोरण 
धधक से भयानक छाल और गजेती हुई भस्म करनेबाली 
अग्नि न चिता को घेर लिया। पश्चात्‌ ढाल बांछुरी, श्ाज 
घड़ियाछ आदि वाद्यों का ककश, तीक्ष्ण ओर बेसुरा शब्द 
एक ऊंची आर बहिरा करनेवाली ध्वत्ति में प्रारंभ हुआ। उस 
समय जलती हुई चिता में स चिह्लाहट की अस्पष्ट ध्वनि सुनाई 
दन्श की कल्पना होती थी, परंतु भयकर चिल्लाहट की एक 
स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी जो कि चिता में से नहीं बरन निराशा 
को प्राप्त हुई कोमछ हृदयबाली अहिल्याबाई की थो । 

बाई यद्यपि ब्राह्मणों के द्वारा रोकी जा रही थीं तथापि 
दुःख के वेग से स्व॒ृतंत्र होकर अपनी छाती पीट रद्दी थीं और 
बाल नोंच रही थी ओर उनके किचकिचाते हुए दातों से और 
प्रमबश हाकर चिता में कूदने के लिये अत्यत व्याकुल हाने स 
ऐसा स्पष्ट रूप से भासता था कि उनकी आत्मा का आधि- 
पत्य उनके ऊपर कुछ नहीं रहा था और उनकी सवदा की 
मानसिक शक्ति विछीन हो गई थी । 

इस प्रकार कद्दा जाता है कि बाइ का उदार अत:करण 
थोड़े काल के लिये स्तव्ध और मूर्छित हो गया था परंतु उस 
स्व झाक्तिमान क्पासागर दयातु परमेश्वर ने बाई के मानसिक 
दुःख * को शीघ्रही एक ओर कर के शांत कर दिया और 
उस्रने उनके दु:ख से मुझो कर झुके हुए सस्तक को पुनः ऊपर 
उठा दिया । 


( १६६ ) 


रोखाबंद * 
डेका संग निश्ञान दुःख की ध्वजा उड़ाबत | 
त्योंही वाद्य अनेक, शोकभरि गुणगन गावत ॥। 
पूज्य विप्रवर बृन्द दुःख से भरे* लखाते । 
मैन नवाए चले खिन्न मारग में जाते ॥१॥ 
तिन पाछे सरदार सकल आतंक गाए | 
राजपुरुष मतिमान चलत हैं. शोक समाए ॥ 
ओरहु सेवक शूर, भूमि पे दीठि गढ़ाए । 
मंद मंद प्र धरत, वणिक ज्यों मूर गबाए ॥ २॥ 
इनके पाछे छखहु भव्य अर्थी है आवति। 
पुरजन परिजन मित्र भीर सेंग मादहि रूगावति | 
मृत शरीर यशबंत राव को आज जात है। 
अजहूँ तन सो तेज कढ़त बाहर छखखात है ॥ ३।॥। 
अर्थी पाछे लखों तरुण बिधवा है बाकी | 
रखि तिनकों तहँ फाटति नदिं छाती है काकी ॥। 
अरे ! देव मतिमंद कद्दा याकी गति कान्ही ? 
ऋुसुमकली नव छेदि, अपने में मानहेँ दीन्ही ॥ ४ ॥ 
इतने ही भे देखि परी, महरानी आवति । 
वृद्ध आझण साथ, परम करुणा दरखसावति ॥। 
द्शकगण की दुःखधार हू उमड़ति जहें तह । 
जाय मिछति है शोकसिंधु में वहि मारग महेँ ॥ ५४ 
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# भिसेस जान बेली की झंग्रेती कविता क। छायानुवाद पयरूप ये हमारे मित्र 
मास्टर राधाकृष्ण जाधसवाल ने किया जिसके लिये हम झापके आभारी हैं। 


( १६५ ) 
बहा धोर तड सूंलठ कूछ साहस का हूख्यों | 
बहु बयाजन के संग, बोध हृढ़ता को फ्टयों ।| 
घोर नाद चहुं ओर, झोक ही झोक छखात्यो | 
गइ भूमि भरि जबे शोक नभ जाय समान्यो॥ ६ ॥ 
पहुँच सबे मसान भूमि पे अब नियराई। 
लहर थी जब बढ़ी शोक की तहेँ गहराइ ॥ 
वाजन को गंभीर नाद हूँ शांत भयो है । 
हाय | हाय | को शब्द क्षणिक विश्राम लूयो है || ७॥ 


पाठकवृंद सचेत थाम छा क्षपर्ना छाती। 
शाक लहर रंभीर सिंधु की है अब आती ॥| 
विधवा पुत्री छलखो बिंदा माता स छेती । 
भारताय आदशे प्रम की शिक्षा देवी ॥८॥ 
बाका अंतिम मिलन, कहो. केस दरसाऊँ। 
शोक सिंधु की थाह, कहा कर सो समझा ॥| 
हैं यह नादहि सो बिदा सुता जब पति घर जाती । 
अंक भरत ही जब मातु की भरती छाती ॥ ९॥ 


है यह एसी विदा फरि मिलछनों नहि हेहै। 
काछ सिंधु में बूढ़ि फेरे को ऊपर गहें ॥ 
परम कठिन यह दृश्य, पहुँच बानी की नाहीं। 
जो तुम सो बानि परे करा अनुभव मन साही॥१०॥ 


दे सचेत अब सुता चिता की आर निहारी | 
द्विए अभि करतव्य तजी रोवति मदईंतारी ॥ 


( १६८ ) 


निज पति मस्तक गोद राखि को दिये छगायो । 
छड्झो रंक जज्भु पारस अथवा फणि मणि पायो ॥११॥ 
यह चन्दन की चिता, अग्नि संयुक्त मइ ऊब | 
करुणा की प्रत्यक्ष मेघ बनि घूंम.उठो तब || 
मनहेँ नींद सों जागि, फूँकारें विषधर कारे । 
घोंर सिंधु सो उठें, बढाहक- मनो घुँधारे ॥१२॥ 


बहुरि शेष की जीभ सरिस ब्वाछा लछददरानी ! 
करत चिता को भस्म, अभि चहेँ दिश घहरानी.॥ 
ढोल बॉसुरी झाँझ, ओर घंटा घहराने । 
चहूँ ओर घन घोर, शोर यों जात न जाने ॥१३१॥ 


एक दिशा सों घोर करुणा धुनि उठिके आई । 
होते चिता सो शब्द पन्‍्यों यह सबहि सुनाई || 
अरे सुनो वह शब्द, सबे अब ध्यान रूगाई । 
रोवत है बिरुखाय अहिल्या सुता गवाई ॥!४।॥ 
रोवति रोबति परी, मूर्छि महि पे महरानों | 
हें गइ संज्ञाहीन, मृत रूबत प्रगट ऊखानी || 
अति ही द्वाहकार, पथ्यों सब शोर मचायो । 
जगदीश्वर की कृपा, चेत रानी'फों आयो ॥१५॥ 


राधाकृष्ण जायसवाल । 
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मनोरंजन पुस्तकमाला । 
अब तक निम्नलिखित पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हें । 
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